5णीर पंथ समभाव सेवा 2२२ (पंयमहाल - महीसाअर - धाहो६ मिल्ला) द्वारा प्रडाशित 


खन्डन म उदार 
{AERTS 
[६91३ 5णीर साडे विशेषां5 
कन "> फ ४६०० RE 


16 EO 1 | | | 


२५. उेलाशनेन नागन७छ(भार्घ परभार 
२५. ता. १३-०४-२०२१, भंगणवार 
वतन बेसावा51, त।. २०151, ७ ६18६ 
&।ल:- १०, संत रो@६।स न3२, यां६तोडिय।, अभ६।१।६-३८२४८१ 


जाप शुम्यभांथी सर्ग डरी हूटुंन भाटे इलो पाथरी गया. छवनखेचु छधी जया डे, सोना 
पर्थदर्श& ननी गया, हुःण ने टेणाउयुं नही अने सुण डी 85ाऱ्यु मही. 

सभादभां सेवा, सभर्पए। अने संरेञारोगी सुवास ड्रेलावी अया. 

परभात्भा सदु ३5नीर साहेन जापन। टिच्य जात्भाने परभ शांति शापे थे १ प्रार्थग। 
सहगतभस्तडे, भीना नयने आपने पुष्पांडलि अर्पए। 5रीजे छीजे. 


खजापना नशी 
गागळभार्घ “1411४ परभार 
शील्पानेन “।०%1४ परभार 
पुअ-संतोष,451२,४१२६भ।२, ज।गं६5भ1२ 
पुनवधु-पिंडल, गंध्गी 
दीऽरी- भभता, सभत।, सिभरेग॑ 
कभ।४- संश्ष्य, विश्ष्य, रोगित 
षः घपोन-७>२, जगभोत, €क्ष A 


प्रपोत्री- पंथी, भि।भ।, भाग्यश्री 


जञ ह जह च ह ह तर २८२३ 5भीर संटेश चह चर ते ट जग बह स६२ु३ 5भीर संधेश ६ 
॥ सत्यनान ॥ 


50२ पंथ समाव सेवा 2२२ (पंयम618 - महीसा3२ - ६0६ बिल्ला) द्वारा प्रशाशित 
सध्शुर &लीर संदेश (त्रिमासि5 पत्नि5) 
वर्ष जजीयारमुं जं& : ४५, गोप्रिल, भे, चुन - २०२२ 


वार्षिक बवाबम ३. १२०/- जाजुवन सभ्य ३. २५००/- 


॥ सत्यनाभ ॥ 
-४ सत्य 465भिभ्रो भाटे :- 


टि 


नोधः 
8ोरोन। भहाभारी गा 
5।२९।स२ रं5 


F २६२३ 5णीर संटेश मिभ।सि5 पनि5। छे १ ६२ २७। भहिने 4१2 थशे, | भोडो प्र॥शित थयो छे 
औ 88 ५९। २5) सश्य - 165 नगी श5शे. 


सं५।६5 भं5ण 
® वार्षिऽ लपाकभ १ स्वीडारवाभां वशे. 


अ सश्य-21६5 भित्रोञे सशय जगवा भारे ५681 मुण्य संयोष$श्रीनो सं५ई साधवो. 

क सशय 21६5भित्रोञे प१व्यवहारभां पोतानु पूरेपूर सरनाभुं नोंधाववानु रहेशे, केभां पीन 
$5 जजर पश्य लणवो. 

अ स६रु३5णीर संटेश २56पर सभ्य २165 नंजर तणवाभां जावशे डे नोंधी तेवानो रहेशे, 

छ सभ्य 65 भित्रोगे जंड न भणे तो त65 भुण्य संयो४ऽश्रीने ५थभ १1७1 रधी. 

क विशेष भाहिती भाटे सं५।६७श्री / तंत्रीश्रीने पश्रव्यवहार 5रवानो रहेशे. 


4 तेण / ऽवि मित्रो भाटे :- 


“ स६गु३5५ी२ सश ” ५६४० 5९२।।३।२ी वियारधारा पत्रि5 8. ते ध्यागभां राणी ॥1्भिऽ भने साभादि5 
छपननेस्पर्शता तेणो, स६शु३ संत भहिभ।, सध्ञ्रंथावली, पर्व भांगत्य, 6८२५ ७५५७), पूर्टिभा तथा अन्यत्रतोनुं 
भ।ह।तभय, भ्रासंगि& पर्व, घटना, १६ बुद! धर्भसंस्थामो जने तीर्थ परियय जने तेनुं भहत्व, सुंसं२४।२, लात 
संस्कार, युवा ॥॥शृति, भहि(। 6<5र्ष, संत २, संतोन। ७१ प्रेर5 प्रसंशो, धष्टांत - Aes भहात्भाजोना 
सत्संग पयनो, बुध बुध धर्म-पंथना ४्भिऽ अंथो, स्थापक्षीनो परियय, धामि3 अतिशी जने पून पक्षति, 
जाध्यात्मि5 तत्वज्ञान, भषन, साणी, धून, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्र यिंतन, विसरातो वारसो, व्यसन मुन्ति, शार्थुयेिऽ 
ति बुध जाश्रभो तथा सेवा जे$भोनी प्रपृत्तिओो तणीने सं५।६३अ्री / तंत्रीश्रीने नीयेना सरनामे भो5तवा 

गंती छे. 


जास सूथना - 


७०४ / डवि भित्रोञे भढन, साणी, धून, 8वित।, तेण हसियो पाडीने जे5 १ थाबुओे सुवाय्य अक्षरे 
१5७) दोष रहित तणवानो रहेशे . - 

भोतिऽ वियारे - यिंतनने प्राधान्य जापबुं, अथव। 88 इतिभांधी संपा६न र्थु होयतो इति शभ समे पाग 
गंनर डेसिभा जवश्य तणवानो रहेशे. 8 पए लेण स्वीआरवपो डे न स्वीकरवो डे $भश: तेवो कौ) संपा६5 भं5णने 
संपूर्ण धिञञर रहेशे, छ8 प९ घर्भ-भत-पंथ-]ु३॥ीनी ५२९ डे जालोयगातभ5 तण।९। रस्पीडार्य रहेशे. 


तेणे / 5विओोना भत८्यो साथे संपा६5 भंडणणु सहमत होवु जे जावश्य& मधी, ॐ४ पर लेण/इृति गीयेना 
सरन।भे भोडलवानी रहेशे . 


-+ सं५।६७श्री :- -भ्दंीश्रीः- 
भहंत श्री छ१न६।स® साहेल (भो. ९9१४९५९१०२) श्री सुर्सीअ०॥४ जार. संओ5 (भो. ८७८५८५२३३) 
श्रीऽनीरभंहिर, सु, पो,बेसवा5, ता, 4२95, नि. ६।हो६ वासिया, ता.संत्रेती, ४.६ छे६ 


ह ऋ ऋ ऋऋऋ ऋ ङ्का सतत नगर मा ऋचऋ अर ल ङ ए तय त्य त्न तुत त्य वर उ न ट ह र ड 
क ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ कच नबन गनर मर्या ऋचऋत र क कमक 
3 [|| सत्यगाम i च > 
१. ररक्ष: 30२ पंथ सभा सेवा १०2 (५64, महीसार, ६८६ Re) 5 
प्रे» ५a पंडित rors २५8० (०५५) (कर, बैरी) 
च. पू. ५6 तश्री 994६03 २५३०५ (५५७२-०४) २१) 
wal ०५७२६स्ञ ind (सर साुर- २५२५६०६ ) 
“yu Rumery ends (uss nu) 
Ua HR Ey २५8०1 (रल्तीया-६:606) 
प.पूमंतओी शास्त्री ७५तेश€सज २५०4 (पारी जे2-५:३६ २1) 
ua REY २० (६।-६५&)६) 
moles आ थीमनभाए अंआाड। (वांसिया) - श्री मधुश 3. सं॥151 (व्याख्या) 
श्री ओविंट्भाछ डी. परमार (शेला) - श्री नायु०॥४ 054 (owes) 
श्री प्येशब्माख ०॥भशीया (ओछरा) 
Neves wa ध्यानं६६ स्या साठे 5H. 6८७६१४३२३३ 
Es मढतश्री NER साठे. - कस - मो. €£5४€५€१०२ 
Es श्री ARE 054 - GIRS - मो. €€४€१७४#१४७ 
दशी श्री सुस्था3७॥8 सजक - वांसीया - मो. ६८७९5८६२३३ 
सक्ती श्री डॉ. मेढुल डी. परमार - ६16६ - मो. €€७€७५१९४४ 
संपा६5 भं5ण 
*&तश्री सुभरशधासश साहेल - डेलिया मठंतश्री घनेत्वरधासःश साडेल - &-0रीया 
मर्तश्री सेवादास साडेल - गागाधरोणा मढंतश्री बभदीशासश्च साडेल - सुश्च 
महली 5HGEसY साहेल - संतरो5 मत्री ओोडुणधासश साठेल - था5घुर 
संतश्री ध्याणधासञ याहेज - के संतश्री €नुमानधमसख साहेल - भामैया 
मढतश्री विमलधसश साढेज - शुमबी संतश्री ओपाडधासशु साढेज - भीरभाड 
संटश्री 49] साढेज - मोटाजांलबिया प्ञ्चश्री विलोधध स्य - राछरआ 
श्री मढेग्द्रभाघ अशासवा - दीढवासर श्री मढेश(भाछ लारीया - ६55६ 
श्री डेशफभाछ माल - र श्री भरठ्भाइ भेटी - वांसिया 
श्री सुणबाढलाछ परमार - शक श्री लालुभा राडोऽ - धयानपुर 
Mo पप 
दै मत्री लवनधास्य साढेल - स्या 


तावु&। संयो१७ (सभ्य २165 भारे संपर्ड सुज) 


१, ee - श्रील२००।४ डोऽ - ६8 
२. फाटो - श्री ्े+9 घ राहो5-याडीस 
३. संगी - श्री सभेशलार्छ णांट-धावडी इणिया 
$. तेपु न श्री यहु०1४ परभार-0१6॥। 
५. संतरभपुर - श्री परसोतभ॥छ तावीया5 साहेन 
$. २22२०151 = श्री वेयातभाएं परभार = नोरीजाला 
७. भो२५।(६) - श्री प्रतापसिं6 नारीया साहेन-णु्रा 
८. ४२ - श्री सानतसिह पटेल-भामिया 
€. wd = श्री शला भाभोर-5८416 
१०, धानपुर = श्री टी पिह २।85-सीभ।भोर्छ 
११. २२०७ - श्री नाराय९।०॥४ सोलडी- बै 4151 
22 ar - toe OED ee 
Ee रे = य4६५६।२9 २।३५- 5पुरे 
१४. सेंतराभपुर - श्री जतिएलार्छ डाभो-लुअ5 
१५. झतेपुय = श्रीदटीनरद्याणभात साहेथ-यीणती 


भो. ४२5५७5१५८ 
भो. 6४२७५५9४६६ 
भो. <७२5८२४८४१ 
भो. २५२१५५१८ 
भो. 6४२७२२१९१४ 
भो. 5८७४४९५९३ 
भो. €€०८७७०८८€८ 
भो. 6४२८१५७५०० 
भो. €८७८३८३१०२ 
भो. 6४२८१४८११६ 
भो. 65३८२४१७८८ 
भो. ५२९८५२७७८ 
भो. €€०€८५०८प+ 
भो. ८२५९०७११५ 
भो. ७८९१७५२६ 


॥ सत्यगाभ ॥ 


ट्रस्टी मंडण - छारोजारी समिति 


१... महंत श्री घ्यानं६६।सछ २३१) भापुE।सश सहेन अध्यक्ष भो. ८४२५३५८३१५ 
इनीर सेवाश्रभ, &नोध, त. तीभभेऽ।, ७. ६18६ 

२. श्री भागसिंहभा8 भाभोर साहेण(]३७) $र्यड।री अध्यक्ष भो. ८७७७२३८७५३ 
भांडली, 10६, ७. ६8६ 

३. महतश्री पुरषोपभ६।स४ २३ श्री २।१२५३५६।२२) साहिण 6पाध्यक्ष भो. €€२४०४२३८३ 
इलीर जाश्रभ, मु.पो. 0ए॥५।51, ७. पंयमहाल 

ज. भहंतश्री $भ0६1२४ २३१) मुदुंच्भटिनाभ साहेन 6पाध्यक्ष भो. €०१५४८८८८३ 
संतरो5, ०. भो२५।(६), ७. पंयभहात 

प. भहंतश्री सुभरशध्यस अुइश्री भुऽत9१ग।स® साहेण 6पाध्यक्ष भो. ९७७७३५५४०१ 
नीर मु5019भ, डेलीया, ता. ६५२३ जारीय।, ७. ६३६ 

5. ` श्रीबातुभाध डे. पारशी साहेण 6पाध्यक्ष भो.५३५८०२३५८८ 
भु. पा२5, त. इतेपुरा, ७. ६३६ 

७. भहंतश्री छ१ग६।स जु३श्री औतभ६स७ सहेन भहाभंत्री भो. ८5५४८५८१०२ 
श्री उनीर भटिर, मु.पो. हेसावा51, ता, गरणा5, ७. ६३६ 

८. भहंतश्री ५5६।अ9 सुश्री नापुघासछ साहेन सहभंत्री भो. €५३७३०४८०७ 
भामिया, ता. गोधरा, ७. पंयभहात 

€.. भहंतश्री यंहणधस& सुश्री प्रितभद्यास७ साहेण सहभंत्री भो. ९०९८५०८५४ 
रएधी&पुर, ता. तीभणेऽ।, ७. ६8६ 

१०. संतश्री च्यालहास'छ जुइश्री ज्ञानीधस७ साहेन संग5०-भंत्री भो. €०८८१३०५५८ 
१5, ता. ४।५५२, 9. ६३६ 

११. संतश्री निर्भल६।७ ुरश्री विश्राभधास> साहेन , संगह6न भंत्री भो. €८२४०८३५०३ 
भोबेला, ता, इतेपुर, ७. ६३६ 

१२. श्री सानतसिंह पटेल साहेन संगहन भंत्री भो, ८४२८१५७५०० 
लामिया, ता, गोधरा, ७. पंथभहाल 

१३, १४०9) ॥५।६।अ७ २३५) धीर%६ ७ साहेन संग5न भंत्री भो. €€€८००८१७० 

२३ २9) 

खसायडी, ता, ६५२४ नारीया, ७. ६।हो६ 

१४. भहंतश्री सेवादास जुइश्री विश्रामधासछ साहेन डोषाध्यक्ष भो. ८८१३५३८८४२ 
'पांसिया, ता. सेंबेली, ७, ६1६ 

१५. संतश्री रनेहीदासङ ुइश्री ज्ञानी८-सश साहेन होषाध्यक्ष भो. ८४२९८५२७७८ 


पीपणी, ता. बीभणेञ, ७. क्ले 
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२६२३ &०ी२ ! सटे२। घल ह अह अल अल चि ह जह ! 
॥ संत्यजाभ ॥ 


२६२३ 502२ संहेश - अगु&म0ि51 
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सद्दशु३ 5णीर संदेश 


॥ सत्यगाम ॥ 


स६२३ 5भीर संदेश - जगु&भशिि51 


शशु. विषय पान नं. 
१ भंशलाय२७। - बंधना के 
२ संपाध्डीय र 
3 युजे युगे प्राशट्रय परियय ® 
ड लवती 5माली द्वारा यवनोने 6५९५ हि 
प डाल शेणतडीनो &६य पतटो त 
क्र छणीर शीला 002 
७ तीसावंन a 
८ राष्ट्रीय खेडताना यु) पुरष 2 
€ सत-संज प्र 
१० (भठ्तिभाव फं 
११ तत्वागुराजीना लक्षशो ठी ते पे 
१२ €रिनामथी विश्राम जने भृति > 
१३ स्रुत सण्यप्रेम दै, 
१४ बधुड्था < 
कप परमशांतिने पाभो प्र 
१५ अति दर्शन हि 
१७ भषनामृत॒ - ज्‌ 
१८ रेणता हँदै 
१८ साणीज्ञान | ३६ 
२० (टला भगनी लेयेनी हे 
२१ न्याय थशे मिद्षेषनो ले 
२२ निधि डड 
२३ 1a घटभाण ड्प 
२४ वियार छिंटु ४७ 
२५ सोनेरी झुर ४८ 
२५ दिन य्या - सवार गी सका ६१ 
२७ ७॥० २७२ डेन्द्र ढै yo 
२८ डेम; संयाल5 = वार्षिक छेलेग्र % र 
२८ २।२१५० सभ्य पप 
३० छ%्बा समिति = तालुळा समिति 


कककक क ककम नए लार सर्ज ऋककककककक 


॥ सत्यगाभ ॥ 


भंजलायरए 


गभ: सध्युस्टेवाय नभः भ॑ञल २पिऐ। । 
ज॑भः २त्य२4३५।य 8णीराय नभो गभ: | 
शान्ता5२भशेष सध्युस्युतं ५०४।५६।त्‌ ,्रणुभू | 
तोझतीत॑ भहोध्यं सण5रं ज्ञाने52भ्यभ्‌ प्रभुभ्‌॥ 
घ्यानेना जिल पापताप हर प्राज्ञे: सभीप्यं स६। ॥ 
५०८७ 8२९॥5२ं शुरःपरं 5भीरभागग्ध्भू ॥ 


शांत २4३५, संपूर्श सध्युशोथी यु$त, यंत्रभागी सभाग निर्भण क्षंतिवाना, सभअ लोडेथी 
जचि$भहिभावाणा, सुणडारी, ज्ञान भाशथी प्राप्त थवा योग्य, सर्वसभर्थ ध्यान ध२५।थी सभर 
पापो जने तापो हरए। 5रवावाणा, विधानोथी २६] स्तुति 5२५ योश्य, परभ जागं आपन।२।, 
5२९।म। सागर जेवा स६शुर 8१२ साहेणने ५६० - ५६२) 8३ 8. 


ङपा सिंधु मुळे अपना नन लोभे तो झ्या हो2॥ | 
बरा सतगाभ डानोभे सुना धेरे तो ञ्या हो ॥ ...25 
घ्या 5२ने३ो ७१ ५२, "ने तुभ दुनिया भें जाये ही । 
मेरी (भी तई जे5 #ष्टि, २551 होगे तो ऽय। हो ॥ .... 
स5ल १२ पतित पावन, तुम्हारा गाभथाहिरहे॥ ` 
२/०२ मुळे यो$ पापी, भी तारोजे तो ञ्या हौ ॥ .... 
णित ज्ञागडी धारा, नरसडे ५२भ युणधयी । 
4०५ त्रैत। पछी न, गुळ होगे तो 54 &२। ॥...- 
परम सिध्धांत वैधे$, तणा डे जातभा भु शे। 
मेरे टितसे २५विध। 8, 6८1 होजे तो &4। हो ॥.... 
58 भुध्तसे गोते ५। २6 § में वियारो भ॑ । 
सहारा टै 3 यर 8, नया धोगे तो कय। हो) ॥.... 
घी है णाथ २५ भेरी, 0 01१६ में मेय।। 
जेयैया ०० डिनारे पर, ९ होजे तो 8य। ह2॥ ॥.... 


२१२५ ४्F।सडी ५0१०, 460 यर भें ये है 81 
बनभ खु भ२७३ €ु:णसे, 85 होगे तो ह्या हो॥॥ .... 


॥ सत्यनाम ॥ 


संपाध्डीय 


हिलभिल २६०। देडे जाना, भेडी नात सिणावत २६० | 
साहन 8५ी२5। सत हे 567, (भ&लो निर्शुन नाभ ॥ 
- भन गेडी 5२० 


विश्ववंधनीय, संत सभाट, धभ सभलाची संटेश5 जने 6५६5 स६शुर ऽनीर साहेनना द्व्यि | 
संटेश अग ४न सुधी पेये तथा सभाषभां जाध्यात्मि& ४नयेतना बागृत 5रवानी सध्भावगाथी 5णीरपंथ 
सेभा३ सेवा ट्रस्ट (पंयभहाल-६।हो६-भहीसागर ढिल्ला) ॥वरा नारभा वर्षनो 5मि5 ४५भी “सध्ञजुर 5नीर 
विशेषांक ”2451शित डरता जानंधनी ताजणी सगुलपीसे छीये, र 
परभात्भाजे जापएने बे स्थाने भूछया होय ते% स्थान जाप९॥.भाटे भाग-प्रतिष्ठा जने इर्तव्यशुं स्थान 
छे. सभाक जाप ते स्थाने डेवी रीते वर्तीसे छी 0 परभूल्यांडन 5२01 होय छे. भेटले ड ४५७। धर्भ-भत-५थ, ` 
संश्रद्यय डे सेवाना जेउभ विषे ग5।२।-भ5 सो रबूडरवी ये जाप णुE भाटे अशोभनीय गए॥य छे. 
हातमा हेऽ धर्म, भत-पंथ-संप्रद्यय पोतानी भागटीयो प्रभाऐ। पोताना खरस्तित्यने 2&।पी राणवा भाटे | 
नेऽ स्पर्शात्भ5 44 तिथो जाध्रे छे. 
ओ8 वियारडे साये €5ह्यु छे 3, 
; सर्षनि टूंड गकथी भापवानी शी ४३२ ? 
खन्यणे नाना गरी भोट। थवानी शी ४३२? 
तारी पगह्डी जल पाडी शडे तो पछी 
डोछन। पलां नी रेणा भूसवानी शी ४३२? 
दर्तभागभां धन, वैभव शभे सत्तानी टोऽधाभ गो सभय भा सध्युरु $नीर वियारधाराथी भागव 
6र्‍्धागमुं डार्य 5२सु खे घु ४ ऽहिग॑ छे. “जाम 5२५ बोले”, “आम थवु केल “येवु 5हेणायओोणुँ 
अभाए बच्चतु रहे छे, छता पटरूर्टपोताना संडल्पित$र्यो 8५ छे. 
भारतीय यिंतन साहित्यभां स६2२ 5नीर साहेनगुं भङ्गितीय स्थान छे. क्ष्थी संध्युरु $नी२ साहेनगा 
भागवीय संदेशो “सध्युरु 5नीर संटेश ” (त्रिभासि5 पत्रि) #।२। सर्व धर्म, भत-पंथ, संयमा सारभूतं 
तत्चोनु धार्भिङ २५०५२थी ५51 5री १४१ सभु६।यभां ५६२॥।७॥ुं र्य टूरट 5३ छे. 
संध्युरु 50२ साहेने ज। संसारभां दिव्य ज्ञानगो सविर प्रवाह यलाच्यो छे. सह्युरु 80२ साहेनगी 
हितकरी सगे 5९५।७।४।२ी वियारधार। द्वारा सर्वघर्भ-भत-पंथ, सं9दायोभा संप, सहिच्शुता, सह्यत, 
खेळता अगे समरसता &णवाय तेवा प्रयत्नोमी शुभभाषण। खाप सौण। सहियार। प्रयासथी राणीये छीओे. 
येयारिङि स्भन्ययगो भार्ज नधा % स्पीकरेतो संसारभां शांति खने सं२51रित। स्थ ।पी शडाय छे. 
प्रत्थेङ वर्षनी बेभ यातु वर्षभां पए। स“य>॥65 नगी सहयोग जापता रहेशो तेवी जपेक्षा सह माप 
सोने सत्यगाभ साहेन ल॑६....... | | 
२३८५) ६य।ग६६।स® साहे 
डथीर सेवाखभ इनो, ता. तीभणेऽ। 
७. ६६ 


63636 ० 1386 36 36 3६6 36 3 ॥७ २6 २६% 


Nh  > क्क कासा ॥ रॉत्यनाज ॥ 


युरे युजे प्राशटय परियय 


धशुर 8१२ २।३५ यारे युशभां पोताना २५३५ विशे१४७।वे छ ॐ 

सतशु९ सुडित १ही नेर। नेता भुणि३ भे२। । 

ह#पर5३९॥भय 5618, 5 तियु२। "१ &नी२ ध२।४॥ 

थारे युशमा यारो गाभुँ, भायारहित रुं स“ 5।भु ॥ 

सो२पहियाने नाहि 1, सुरगर भुगि रहे २७।२॥४॥ 

सध्युर 5नीर साहेने सतयु>भा सतसुडित, त्रेताभां.भुनिइस्पाभी कढ्वापरभां 5३९॥भय स्थाभी अणे 
5तियुअभां ऽनीर गाभ धारए। 3र्यु 8. भ यारे युशभा १ु६।-१६। नाभ २५३पै संसारभां ५२१८ 4४४पोने सत्य 
6पहेश थप्यो छे. 
१... सध्शुरु सत्य सुडित नाम: 

सतयुअभां सध्युर खे पोतागुं नाभ सत्य सुड्ति धारए। 8र्यु. भवसागरभां पधारी सो प्रथम १८५ ब्रह्मा, 
विष्टा जने भहेश पासे जया रने भुछ्ति भार्जना ज्ञान 6५ नो वार्तालाप डरो, व्यारे ५81, विष्ए| अगे 
भह्टेवे ते स्पिडञार्यो गहि. डेभ डे तेजो भवसागरना जधिपति हता. तेभो 6पट्टेश 3९1 डरे तो अधिपति पशुं 
बणवाय नही. ते पछी सध्युरु नागलो5 पाताणभां गया जने शेषनागने ज्ञान-6पहेशनो वार्तालाप अर्थो. 
शेषनाजे पएास्थीडार्यो नही 

पृथ्वी पर जावीने राचा यित्रसेन जगे राशी यितरेणाने सत्य 6पहेश जाप्यो ते 6परांत साहेने रावा 
घोल, णेभसरी, २७।तिन, योअधीर, 5ग5सिंह, २% भो%५।७ ने सत्य 6पहेश जाप्यो 

सध्युरु सत्य सुडीत७े २॥5॥पा७धाटथी दुरी हंसो ने सत्य लो5भां स्थान जाप्यु, 
२... सतेज गोस्वामी 

सध्शुर' सतसुड्रितना शिष्य सहतेख ओस्थाभी हता. तेजी सत्यपुरुषणा सहकयूतिना हिरटयभय थंश 
हता जने 4६५ द्रिपधी 9२१८ थया हता 

सत्य भब्तिना'प्रयार भाटे सूर्ति-अंश-वंश नोनि ते भुन सध्गुरु सातसुडित साहेने तेभने शिष्य 
जापी नि:5लि& भूण जथर्ववे६नी नी%5ज्ञान वाशीनो 6पट्देश जाप्यो. सहते® ओस्याभीये लोडपांछ धाट्थी 
छवोने6पदश जापी सत्यवो5वासी ननाव्या छे. 

सत्ययुशभा तेभन। वंशोजे पारस २५।ति, स्गेही शी, रणेही ७३२, सिंधु ५5, भ्थोति, श्‍तलाव, 
भत्याजीरजेभसात वंशे भुर्वा४ यक्षावी छे. 
३, गुलित्प्र स्वामी 


सध्गुरुथे त्रेतायुजभा भुमिंद्रर्याभी तरीडे नाभ ६२७। 3र्यु. भेतायुअभां सो प्रथम तंञद्वीपभां 


खेटते राशी भहेह्री विथिनभडने त्यां ४४ सध्युर १। दर्शन डर्या अने 1. सधशुरगी दीक्षा स्थीर, 
र भां जया शमे #।२५।णभे ल॑डपतिने 
राशी भंधोरीन। २॥26थी भुगि्र स्वाभी ठं5।५तिन। २४ ६२५२ न 
नोलाची लाववा बशब्यु, लंडापति सांभणी णून ज्ञेधे लराया जने णूल्ली तलवार लर्छने सध्शुर भुनिद्रस्पामीबे 
सतरा अर्या. परंतु साहेनने #ं४पए छनन थ नही, साहेने लंड।पतिने ऽदं डे, जयोध्य।न। गरेश रामन हाचे 
तार गृत्यु थशे. - 

र ) व ५४छने भधु5र, वशिष्य #पि, राभ, तक्ष्मए, श्रृंगी पि, ४गंडविद्टेही १41 5 ज्ञानी 
पुरषो साथे ज्ञान यर्या डरी हणुभानछ ने पए। सत्य 6प्टेश जाष्यो, ७51 सेलुनंधनी शान भुमिंद्र स्थाभीे 
हणुंभाग॑ंशने आ५ 6ती. 

रायलंडेश जोस्वामी : 

तरेतायुअभां सध्शुर मुमिंद्रस्याभीना शिष्य रायनंडेछ जोस्वाभी हता. रायन३४) §२्ी५न। 5९25 
शहेरभां डायस्थ छू ४नभ्या हता. ते रोत्यपुरुषना जंबूर सूर्तिम। स56 (88) अंश हता. सत्य डिन 
भ्रयार भारे १ तेखो प्रशटय। हता. सध्गुर भुर्मि्रस्वाभी रायनंडेछ गोस्वाभी ने ट5सार ज्ञाननी चारी यबुवध्थी 
सत्य6पहेश जाप्यो. 

रायनंडेछ ओरचाभी नासतावीश वशे लवसागरभां सत्य 6पटेश प्रयार उरेलो छे. 
3. ३३इशामय स्वामी : 

आपर्थुगर्भा सध्युरुजे 5३शाभय स्वाभी नाभ धारए। 3र्यु, प्रथभ २३ जिरणारभा राशी 8गद्रभतिने 
भण्य।, राशी छन्ब्रभति खंडूरी 6त1. साधु सत्छार5२१16त1. साहेन तेभन। महेल जागणथी पसार थया, 8०द्रभति 
खे ऊ३्णाभांथी नयु अने धासीने भहात्भाने (साहेनने ) लोलावदा भो5ती, 

परंतु साहेन राश८रनारभां गया ग॑हि, ४मक्रभति बाते जावीने णून ४ विनंती डरी जेटते २।%५गमाँ 
गया, ज्ञान यर्या तेभ जगे5 घ्रडारगा वार्तालाप पछी राशीने सत्य 6पटेश याप्यो. रावा यंद्रविळ्यने राएीये 
विनंती डरी परंतु अरधाजिनीनी ज5धी भक्ति भणशे जने भुञ्ति थशे जेवा विश्वासे भान राशीन 6पट्टेश तेवा 
दीधी. 

सद्गुरु ये राशी छन्क्रभतिने येतवशी जापीने ४एाव्यु डे डाग २॥ 
निरहुती भंत्र जापु छु. तनो भाप 5रवाथी विष 6तरशे, ते पछी 5ग 5३९॥भय 

सदगुरु जने कण नंगेना स्व३पनो भे६ सहेने ४न्ब्रभतिने ४२ाप्य।. साहेन 

लर्छराशीने 5ण भायो. राशीने साहेने जापेलो मिरहुली भनो बाप यातु रा 
भंत्रोपयार यात॒ु राण्या. अंते विष 6तरी गयुं, विष 6तर्या पछी पए 514 
राशीन छगवा भाटे जाव्यो, साहेने 510 २५३प नतावेतु क्षेवाथी राशी 
भारी राशीने नहोश 5री हीधी, परंतु राशीये साहेनने २२१ 5री जेटते 5 
भाजी जयो. | 


पीने तेभने सर्च €ंश। भारशे भाटे 
स्वाभीणुँ उप लने जावशे. परं 
ज। जया पछी डामे सापर्णु २५३५ 
जयो पण जने5 जाइडीओस्रे ५० 
5२७॥भय २५।भीलुँ २५३प 089 
यर्याभां संभत न थया. डग थप्पड 
२३७॥भय २५।भी ५०2 थया ने 8० 


5३शाभय स्वाभीये धएाने सत्यनोध जाप्यो, डेभां ३5 यने सु दर्शन (सुपर्ध्शन) गे साहेननो 
हृपदेशस्थीकञर्यो. 
यर्थुभुश्‍ शोस्वामी : 
श्परयुशभा सध्शुर 5३शाभय स्वाभीना शीष्य यर्यु ४४ ओस्चाभी हता, हे ६क्षिए। टिशाना लक्षश्रीपन। 
हर्भवा शहेरभां 9५1७1७। डुगभां ४गभ्य। हता. ते सत्यपुरुषना ४२७। सुर्तिना गोहं जंश हता. ते ४२७1 &पथी 
सत्यपुरुषनाप्रयारभाटे ४ %२तभां २१८य। हता. 

सध्शुरु 5३९॥भय स्थाभी खे तेभने भूणज्ञानगी वाशी साभवेह थी सत्य 6पडेश ॥प्यो. यर्वुभूक 
जोस्वाभीना सोग पशे #पर्युअभां सत्यपुरुषना 6५६शनो प्रयार5रेतो छे. 
ड. भीर साहेल: 

5णीयुअर्भा सुर ऽनीरसाहेन सत्य5नीर, शेण जहभ६5नीर, शेण 5नीर गाम धारए। ऽर्थु. 

डाशी शहेरभां लहर सरोवरभां 5भण पुष्प पर नाण स्वपे गट थया, नाण लीताभांथी नीभ-गी३गो 


७६४२, 3भात-उभालीने जापेतुं चयन, शुइ यभार्म६ स्वाभीने वैष्शव पंथमुं भहत्व, हिन्हु-भुस्वीभोगी जे5ता, . 


हिन्हु-भुसलभानो गी ४5 भाग्यताओो हूर 5री सि8६२1६९॥ तथा पीर शेणतडीने पर्या जाप्या. जगे5 संतो- 
भहात्भाओने सत्य पुरुषनी सान जापी. भगहरभां भृत्यु थनारगुं गधेऽ।ुं 5लं5 ६२ 5२५ भगहरभां खंतर्ध्याग 
थ्या. 
-' धर्भधास शोस्वामी : 

उगीयुअभां सध्शुर साहेने धर्भ।स गोस्वाभीने शिष्यप६ आप्यु, धर्भ६।स ओरवाभीनो ४०भ पंधरभी 
सद्ीभां बुंदेल णंडना नांधोभढ गाभना ग॑गरभां लक्षाधिपति वशीडने त्यां थयो हतो. धर्भधस नागपएाथी ४ 
धर्मात्मा जगे भगवंत भक्त हता. तेओ वैष्टाव धर्म पाणता हता. डर्भ, धर्म, भूतिपून्न, तीर्थयात्रा भां विशेष 
घ्यानजापता, साधु, संतो, पूशारीओगी तेभने त्यां हंभेशा भी5 रहेती. साधु संतोनो जाध्र जने सत्हार, 5था 
डीत॑नसने हूर-हूरगां तीर्थोगा दर्शन तथा यात्राभां णूण% णर्य उरता हता. 

घनी घर्मक्षसऊने येतववानो सभय जाव्यो त्यारे सध्युर 5नी२ साहेन सौ अथभ धर्भधास साहेनने 
भधुराभा मण्या, धर्भ६।स साहिन तीर्थनयात्रा 5२१1 भधुर। जाऱ्या, घर्भशागा्भा 6तारो ऽर्थो, रेगान उर्भ पताच्या 
पछी र्सो४ ननाववा बता युलाभां लगता ला&51 भां असंण्य डीडीओो गीडणवा ताशी जगे घएी डीडीओ नगी 


२४, ते ब्रो्ठ धर्मधासने णून ४ पस्तावो थयो, जायारी धर्म पाणता क्षेवाथी डीडीो भरी २४, पाप थयुं जने 
लोकन जपवित्र धयु. भोषन पीरसेती थाणी 28 संत-भहात्भाने ४भाऽ१। गीडण्या. जेवाभां साहेनने खे5 
वृक्ष नीये नेहेता बोया जने 5हेवा लाज्या, “हे, महात्मा जा भोषन स्थीर &रो” जा सांभणी साहेने 
धर्मधासऊगे ऽद्य डे,: हे शे5 तभारी रसोधर्भा जरसेंण्य डीडीथो भरी गछ. तेमुं पाप भारा शीरि लाधवा भाटेमो तभे 
वियार ड्या ते योञ्य नधी, साहेने जेवी वीला 5री डे थाणी भांथी भरेली डीडीजो सपन थ्धने थ।८१। लाओ. 
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या यभत्छार बोध घर्मधासऊ ने नवा लताजी, जेभने संत २५३पे 8४ समर्थ पुरष ताश्या, तेमना यरएभां पडो 
भ्रशाभडरीने पोताना 6तार पर लघ गया, २१६२ सत्छार &री पवित्र जाशन पर निरा१भाग 5री विनयथी ५०५ 
ऽयो डे, हे, भहात्मा जापनुं नाभ शुं 8? धर्म स्थान या छे? जाप ल्या 5र्य भाटे जहीं पध्चार्या छो ? ११॥५१। 
डपा &रे. ते 

सध्गुरु ऽनीर साहेने 5ह्यु डे, भारं नाभ “80२” छे. भारु स्थान सत्यलो 5 छे. बिज्ञायु छवोने सत्य 
&पडेश जाची येतववानु भाइ कार्य छे. जत्यारे भाज तभने १ येतववा पध्यार्यो छुं. धर्भ६ास साहेने ५२। साभण्यु 
इत 3 5।शी शहेरभां &नीर साहेन प्रणटया छे. जत्यारे साहेन भार तारए। भाटे ४ णाच्या छे. तथा 5०२ साहेन 
घट-घट वासी 8. जेपुं भगभा न&ही इरी तीधुं. सध्युरु नीर साहेने तेभने भक्ति, ज्ञान 5र्भ$5 विषे ४९॥ववा 
इशु त्यारे घर्भहास साहेने इत्यु डे, शुर भहाराकनी डूपाथी जाज्ञाथी सेवा, पू, भाणा, डर्भडं5, तीर्थ-प्रत, 
घानडरुंछु. 

सध्गरु ऽथीर साहेने धर्भटास साहेनने सभनाव्यु डे तीर्थ 94 धान, सेवा, भूर्तिपूचा वजेरे घर्भड्पी वृक्ष 
१। खश छे. परंतु तेनाथी सत्य पुरुष परभात्भाभणता मथी. ते भाटे सत्यपुरुषगी भन्तिनो 6पटेश तेवो शेष्ठथे, 

घर्भदासछगे ३५६सछ नाभना शुरु इता. तेयो तेभना जाश्रभभा ४४ने सत्यपुरुषमी भक्ति अने 
सर्ण5 भोक्ष प६ना साधन विशे पूछव। लाज्या. ३पधासशसे धर्भघसशने ऽद्यु 3 ३ पुरषे प्रह्नज्ञान १101१ भारे 
$्ह्यु 8 तेमना यरएभां बने जात्भज्ञान मेणवी ३ट्याए। उरे. ]३७मो शेश ७४ धर्मध।स% सधशुर 5भीर 
साहेनना दर्शन भाटे तपास 5२4 ताज्या, संत-भहात्भाने पूछता न भन्या जेटते स&2३ दर्शन भाटे नांघोजढभां 
संत भेणो अयो. संत भेणाभां जगे5 संतो, विधानो, भक्तो, पधार्या. जा संत भेगाभां णून १ धगमो णर्य थयो 
छतां 5जीर साहेनना दर्शन थय। गढी, खेटले तेभना पत्नी भाता जामिनने धएुँ हु:ण थयुं. धर्भधसशनो प्रेम, 
विरह बतो थयो अंते तेभगा यो5भां साहेन ५२१२ थया. नंगेजे छेडीने साहेननां अरी प5डी लीध।. तेभनी 
सेवा, पूना 5रीने विनंती 5री डे, “हे सध्शुर, ध्याणु , जभने सत्य पुरुषब्रह्मनी भज्तिनो 6पटेश 5रो ”साहेने 
तेभनी शुध्ध रहेशी ५२७) नो यो5भां भंडप नगाप्यो जने चार्ण६ थो51 जारती डरीने भनेने सत्य 6५१ 
श्यो. 

धर्मध।सछये साहिलनी ध्य। #ष्टिथी संतभति आपत डरी, तेभक भ।त। साभिन जने धर्भध।स® प्रक्षयर्य 
जुं ५५०५ 5२५) ७1२य।, सध्युरु5नीरसाहेने धर्भ६।स साहेण जने तेभना वंशने २॥२॥1य ५. सोधीने ४२ वंशणी 
वसायार्य ॥6ी १६० 8री , 


# ह ( सं“) 
ह F (इनीर सर्वोत्पति ज्ञान२००) 
fo `“ १ ७४ 


(भजवती 5भात्री द्वारा यवनोने 8५९५ 


लवती 5भाती सर्व सभा&ंगोने ७पहेशी नोती 6ही डे “हु 5नीर साहेननी घ्या ४ष्टिथी ७वन 4४ छुँ 
भाटे हुँ साहेलनी घर्भपुत्री छुं जने भो शेणतडी भारा पिता होत तो नारो भए। भाटी नीये मगे श। भाटे धनी ६८! 
जरे भारा साया घर्भपिता तो ऽनीर साहेण छे. 89२ साहेणभां सर्व छुवोने सुणी $२५।५।णी सभुक्रन। ४७ सभान 
स्थाई ध्या भरेल छे. भगे हिन्दु शुसलभान तथ। जन्य नातिने सभान सत्य 6५२ जआापवाबाणा ये&१ नीर 
सहेन छे. जेवा पुइषने भारा पिता शेणछजे नहु 5:ण जाध्यु छे. ते शेणशनी 5२९ नहु गीय छे. भाटे ते भारा 
पिता वाने योज्य नती हरएडे भारा पिताजे दिल्ली पर सम्राटने दुष्ट हेतु भाटे प्रेरए॥ उरी हिन्द धर्मनो विनाश 
गोतर्यो छे.” ( 

लगवती 5भाती डब्रस्तान पर हाबर रहेता सर्व लोजेने 5हे छे 3. “मुसलभाननो णुदाना संतानो छै तो 
हिहुओो जेना संतान छे.” भाटे मग्गे डोभ तो तेने उहेवाय डे, के डियाभां जे४ ५९ देहधारी पाशी भाने हुःण म॑ | 
दयाय, परंतु भारा पिता जने निरा धए॥ अज्ञानी लोडे नीर साहेणनो कष डरे छे. तेगा ने डारशो छे, प्रथभ तो 
ज्ञानी लोळे >वहिंसा डरी भांसलक्षए। डरे छे. ते पाप अर्यने साहेन रोडे छे. अने नीक बे सुसलभाग तोओे 
नगरी थी हिदुओने ०९८ डरे छे ते भुसलभाग लोडोगी भोटाभां भोटी लूतने ञ्नीर साहेन साया २० 
भुसलभाग लोडने प्रिय लागता गथी, जा न॥रशोथी साहेनपरसर्वस्पार्थी (अज्ञानी) लोड र्षा डरे छे. 

परंतु सध्शुरु 5णीर साहेननो सत्य 6पद्टेश तो परिपूर्ण सत्यताथी भरेको छे, आरएडे हे चने णुद्यन। 
नाभपरभारी पोते भक्षए डरे छे. ते धर्म नथी ते तो अधर्भ ९ छे. ३ शपने जापऐ। भारीजे छीभेत ४१ 38 सभये 
जापएने भारी १३२ धतो तेशे. तेभ ७१हिंसा &२५।१।१। ने अंत वर्ष सुधी गर्ड (टोकण) भोभवषुं पडे छ. 
तेभां दयपए।शंशगथी, 

मुसतभाग शमे हट सर्व नाति पर 8श्वरी नियभ तो येऽ सरणो४ लागु पडे छे, ढिंदु कोड टेवण। न ।भथी 
२७५१ भारी तेनुं भाँस यशग। जज्निभा €५० 'उरे छे, तो सभ%वानी बात से छे डे, 8५ बोलले तो महान पवित्र होय. 
8.तेजो भांसनों धूभाडो पए। तेवा मधी. परंतु स्वार्थी लोड 9भग। २१।६१। झोरे देवन नामे 9१ने भारी भांस॑ 
“8, 
साणी - ०॥००%४५।२ते 5२ते भस जहार। 

ते यो२।सी *॥येञ 81४० 8541० ६।२॥ 

खर्थ:- 6परो&त साणीभा भगवती &भाली हे छे डे, ३४५९) भशुप्य १७) नूडीने छवोने भारी तेशुं 
भास लक्षण हरे छे, ते ७वने जनंत वर्षा सुधी नई भो>4५ु ५३ 8. &1२७३ बेटला छो भार्या इशे ते सर्व भेऽ 
भेऽ नतो तेशे. ते नध्लो २।५१। २५१ १"्भौ लेवा ५३ छे. तेने पापभांथी छ।५।५५।५।मु ज्रेछ मथी.भारे (भ 


६8 २६२]३ ७कीर २८ २। आए चाह च | चडि; 


जत्यायारे उरवा ते इस्लाभ धर्भनुं शिक्षण नथी, जे तो तोक्षनी स्वार्थी लोनेगु र्य छे. 

सष््युर ५०२ साहेननो 6पटेश निर्णय, स्वार्थ रहित, सर्व छवोने सरण। सुणी 5२५।५।ो छे. ते 6५३३ 
शुसलभानोने तथा भारा पिताने प्रिय लाजतो नथी, ते &1२ऐथी &नीर साहेनना शरीरनो अंत लावव। ह्यारो 
अडारनी युडितिशो खने प्रप॑यो रय्य।, परंतु साहेन तो स्वयं 98 पोते४ छै, तेभने ॥४५७। 9५ ६:५ य। सुण 
इं्चपरा जापी शडे तेभ नथी. साहेननी भहानशह्तिनाप्रमावथी शक भने गपी हुमिय। #ष्टिगोयर२ 4४ छे, बेथ) 
भने गु शरीर, गधु ज्ञाग जने नवी दुनिया खे सर्व भक्षी साहेने भने “4१० प्राग ऽर्यु 8. 

खाउ साहेननी घ्याथी भने घए॥ ४ज्भोशुं ज्ञान आप्त थयुं 8. २।।४ थी घ९॥ ४०भो पहेला 6२।५५॥। 
जेड जाममा भेऽ 91भए।ने त्यां भारे ४ग्भ स्त्री ३पभां थयो हतो. अमे भारा जे5 ०1४ केणी जा स'भाभां े&। 8 
सजे गेभगुं नाभ 8भ।ल साहे छे. ते जने हु भेग्गे पुर्व डग्भन। ०४ नहेन हतां. ज। भारे छेल्लो ४ग्भ भुसतभान 
चातिभां शेणतडीजा घरे पुत्री भावथी थयो हतो. डे भार भृत्यु थवाथी हरो भए। भाटी गीथे भारा शरीरने ६६० 
3रेतु हलु. जने सध्दजुइ 59२ साहेननी 1६ शब्ति जने ध्याथी २१४ हुं स७वन थ४ छु ते आप सर्व नरानर 
गेष्ट रत्या छो. तेभ साहेने पोतानी प्रडाशभयी ते४ शक्ति शापी भने ०।४ सिदध यभव्छार अने ज्ञानर्गु ५५ 
जनाची 8. ते ञरएाथी पुर्व श्‍न्मगु सर्ववृतांत शा भने या६ चाथ्यु छे. 

जाया समर्थ साहेननो स्वार्थवश 4४ भार] पिता द्रेष धर्षा डरी रत्या छे 3, “ ८॥६शाहमो भेऽ पीर तो हु 
१ छुं जगे जा नीचा पीर उनीर साहेन ज्यां थाय छे? डेथी भाऊ भाग घटी ४शे तेम& छन निर्वाहभां ५९। 
रऽयाशो पडशे ” तेथी भारा पिता सर्व डाळी, मौलवी, मुसलभामो ! बो तभे भई इत्या याहता हो तो 5५२ 
साहेननो नेषभाव छोडी ६४ ते साहेनना शरशोभां ४४ तभारी सुक्षगी क्षमा भांगो. 5२॥ 5२, &नीर साहेननां 
सरीरनो नाश डरा २ए।लोङभा डो परा समर्थ नथी तो तभारे सर्वजे वियार डरो गये डे, “ हभो सर्प 
दोडोये नहुं हण जाष्यु तो ५९। साहेन रा पए। शोध हभारा पर ऽर्यो नथी. ” भाटे साहेनने भुशि६ (२३) भागी 
तेभनो २६6५६२।४।२९। डरी तेगुंलरानर पालन डरो. छ8 प९ ७4 भाग्ने इःण जापो गढी, जहिसा पाणो अने 
हिट दोडी साथे प्रेभभावनों वर्तावराणो. 


FO 


0७ 


“21 |" 
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डा शेणतलडीनो €धय पलटो 


भगवती &भालीमो रलोडि5 निपृक्षीय 6५६१ सांभणी शेणछ त्यां “४। 5&छओ, (मुत्वाञो) अने 
सर्वभुसतभागोन। &६्यगो &५३५ी ५58 हटी गयो. केवी रीत भगवान यूर्यनो 6६य धवाथी २५६51२ नाश पामे 
छे, तेवी रीते सर्वनो अभ याल्यो यो. त्यारे सर्व लोके प२५२६ि२॥२ 0ु६1 5ही साहेणना थ२७। 5भतोभा पडी 
३४३४ प्रतिज्ञा 5२५1 लाऱ्या 3, “हवेथी €भो ळोध ५९ ७१ प्राशीमानने ११७) 98१ ह:ण जापीशु गहि. ” 

भगवती 5भातीने सर्व लोळे ५१।२५।२ विनय प्रार्थना 5री 5हे५। लाज्या डे, “तभोने साहेन सवन 5री 
अभार। सर्वना 6परभहान 8५81२ $यो छे. केथी ६भ।२। सर्वगु पए। 5८२।९। थशे. ” गेभ5ही सर्व लोळे १।२५।२ 
पे पडी नभर5२ 8री पोताना पापनी क्षभा भांगवा लाज्या, श्यारे सर्वगो च्य पल्टो श्रेयो त्यारे भवती 
इभाली खे 5ह्यु डे,” तभो सर्व साया दिलथी साहेनन शर बाव, तो % तभो सर्वणु 5८य।९। थशे. ” त्यारे सर्व 
लोड साहेनना पवि यरशोभां पडी वारंवार पायला) नंध्गी 5२] लाज्या जने विनय प्रार्थना डरी 
पोतपोतानी लूलनीक्षभाभांगवा लाया. 


तेभ४ नाह्शाहगा गुरु शेणशये तो 5नीर साहेनने साष्टां] 5५८ नभ२5२5री अभे भंगे हाथ भेडी 
विनयप्रार्थना ऽरी 5चयु डे, “हे जल्लाह णु्। परमेश्वर ! 50२ साहेन ! भारा बेपो पाप5रवावाणो ४भतभां बीचे 
जेष्ठहरो नहि. ” भाराथी ने पापो ध७॥ भोट। थया छे. ते ने पापोभां अनंत पापो सभायेलां छे. तेभां प्रथम तो जे छे 
3, हभोजे हिंदु धर्म तिने घरलाभ धर्भभां ताववा भाटे हिंदुओने जगंत हु:ण जाप्यु छे. जने नीषु जापने 
परवरहिगार जल्ताहने हमोजे स्वार्थ वश थर्छ धर हु:ण चाप्यु छे. जाने पाप घशां भोटाभां भोटा भाराथी थया 
8. तोहे साहेन ! जा ७8२ पापोणु डेवी रीते निवारा थशे ? त्यारे साहेने सर्वगे संनोधीने 5ह्यु “तभोथे बे 
हिहुओोन ६ु:णहीधु छे, ते पाप तो धु भोटु छे. ते &वेथी न थाय ते भाटे 6५8९) जने साथी भुसक्षभान लोडने 
पापडरता जटडावी जने केवी रीते हुं तभोने धर्म पालन 5२१1 इहु छु तेथी रीते तभेधर्भपालनऽरोतो ते पाप 
धीरे धीरे नष्ट श. जने लीनं तभोगे भने के ६ुःण जाप्यु छे ते पाप तभोगे लाअशे गहि, 8२७1 3 ते दण भणे थु 
मथी, तभोये यारे भने जउ्निभा ४ल।व्यो त्यारे हुं जे5 ३पथी ०नि३५%४ हतो अने नीना इपथी हुं अर्मिभां न 
हतो केधी तेनुं पाप तभोने थशे गहि. 


लते शेण तुभ सण ६8 डीग्हा,णराणोट परण शुभ 0761 । 


केके जक 10 काह ह ऋकककफकककप स६२॥३ 502 संटेश छ ५ चः 


के 0 २ २ श क ग. ण. ० क भ भ 
519 शेणतडी पोताने अपराध भोटो समळ परताचो 5२५ लाज्यो, त्यारे 8०२ साहेन तेने धीर थापी 
नोल्या डे, “हे शोक ! ते बे भारी घए॥ ४७।रथी 5सोटी तीधी ते साई 58 ५1२७। डे, तभो गो थे भय 


5सोटीखो &२त। नहि तो तभो सर्वने सत्य असत्यनी ७नर प5त गहि. भाटे तभोखे १ 5सोटीजो 5री भार] 
जात्मशब्तियो पारणी बेथी तभारा भनने शांति धते ही$थर्यु. 


प्रिय पाहडो!॥सर्वचात $9२।ग पर१ ६४, त्य।२०।६ सर्व लो पोतपोत।०। घरे जाव्या अभे ५९ 
७।६१।३न। हुडभधी नहेर सभा लरवाभां जावी, टिल्ही नगरणा हिदु-युसतभान स्री-पुरुष घरबाबनोने 
सलाभां जाववानी छूट जाची अने सर्वने आटे यथायोज्य 958 तैयार 5रवारभा जावी, १११ हिहु-भुसतभान 
त$रार रे नहि तेचा नघेन२त पए। इया खने खे& २८०४6त सिंहासन तैयार 5राववाभां जार्च्यु, तेना 6५२ 
सेघ्युरे साहेन विराकभ।न थया. त्यारे नाध्शाह सिङंध्र जने शेण 5०२ साहेननी पासे नीये 60॥ रही यभ२ 


डोगवा लाऱ्या, क्यारे सर्व सला अरा यूडी त्यारे इनीर साहेन पोतानो जभृतभय 6पटेश जापवानो आरंभ 
ऽयो. तेभां नंगे डोभोभा जरसपरस संप $भ्रेभतेषो नोध क्यो. 


द्विसे 


ते परांत साहेने सर्वने ऽदय 3, ” दिह जगे मुसलभाग खे नंगे डोभ जे5 मनुष्य भाति छे. तेथी परस्पर 
माछो छो. परभाव्भाये प्रथम भगुष्य बातिभा अशा नाति नगावी छे. प्रथभ गर गति, नीळ गारी थाति अने 
जी३ "गति छश्वरगी य्येली छे. 6०६, भुसलभ।ग, पारसी, प्रीस्ती पजेरै अगे5 भातिशो भगुष्यनी डृनिभ र्येत 
छे. ते उल्पित छे. छश्ररे शा घरी बातीओो ननावी नथी, घाणला तरीडे से&भाए।स भाटीना चास ननावे छेतेथी 
तेने डु.भार उहेवाभां जावे छे. तेने 8४ ब्राह्म९ ३हेतु नथी. जाथी भा 


१५३ 8 डे,,भनप्य डे५।-३१। 5र्भ 5रे छे 
तेनेतेवी शतिनो 5ही लोळे पो5ारे छे. अ 
र (ऽनीर ५७।५5।२।) 
भहंतश्री ध्यानध्हास३) साहेन 
डनीर सेवाश्रभ, 3१४ 
FO र 
डे 
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5णीर लीला 


१) २२ तोडे कोड घो: 


जे5 सभये जु३ राभागं६ रेषाभीगे त्यां 5नीर साहेन गया. ते वणते राभानं६ २५।भी भागसि5 पूना 8२त। 
हता. तेभऐे ध्यानभां 518२४१े भुडुट यढावी दीघो ने पुष्प भाणा यढाववी शूली गया. तेथी वियारवा ताज्या डे, 
पुष्पभाणा यढाच्या सिवाय पूना अधूरी रहे अमे भुठुट 60३ तो पूना णंडित थाय. तेथी सश्रभ थया, ते नानत 
इनीर साहेने नशी. तेथी भुरे गभरायेता बोध महारथी १७।८्यु डे “ ]ुरूळ तोऽ डे १5 छे.” बथारे जे 
भुना पयणो 3५ऐ पञ्यां त्यारे राभागं६ स्वाभीओे पुष्पभाणा नी टोरागी आं5 छोडीने 58 २&गे पढेरापी 
आांहनांधी दीधी. थी सखभभां हता भानसि5 पून परपूर्श थ8जेटते नहर जापी १७॥८्यु ड „ˆ अर तो5 डे 
भोऽ2”भेषुं डोरी ऽद्युं ७? त्यारे सर्व शिष्यये ४५।५ जाप्यो डे, 5नीर साहेने 5ह्यु €तुं. सांभणी ]ुरुळये 
इनीर साहेननी घशी अ्रशंसा डरी. खर्तभतनी बात शी सर्वेभां तेभणी प्रतिष्5। पधारी. गेथी राभागं६ 
रपाभीछनासर्व शिष्योगे5नीरसाहेननी घरी ४ भर्याधने सभयथी 5२१। भांडी. 


२) लारशा जाण सुपर: 


"बहांगस्त शाह नाभे जे5 सिध्ध साधु (इडीर) हता. ते सर्वे थी वाद-विवाद ऽर्था 5रता हता. तेभने 
32415 साधुओोये ४७॥८युँ डे, तभे$णीरसाहेनगा दर्शन &री तेभगी पासे सवाल5रे, 8२७1 3, राभागं ६ स्थभी 
गा शिष्योभा प्रतिष्ठित संत छे. ते'तभारो ४५।५ जापशे, थे मुन १हांगरत शाहे सांभण्युं डे, तरत डाशी 
गगरना जावी उनीर साहेनना निवास पर खाव्या. वात 8णीर साहेणने १ए। प5तां पोतानी भढी गा जारए॥ 
२२० जे5 सुपर 6टपन्ण&र्यू . केधी ४&>रत १॥६ ०।२७॥ जागण खे5 सुपर बोध पाछ ११। भाड्या. त्यारे 
$णीर साहले तेओोने हां भारी नोताव्या डे, ५६।२थ % डेभ ५1७1 १०्या ! त्यारे ४हांगस्त शाहे ४७॥व्युंडे, तभे 
जावा प्रतिष्ठित संत नहार ५।२७॥ जागण शुर नांध्यु छे. बेधी तभार जायर९। भने ही5न लागवाथी तभारी 
पासे जावु भने व्याडनी तागतु नथी. त्यारे$णीर साहे ऽदं डे, भें तो नार९॥ जागण सुपर नाभगुं भानवर 
नांध्यु छे परा तभे तो यंत थछ भीतर घटभा 81भ, न्षेघ वगेरे सर्व विषय राण्या छे. तेनो वियार &री तपासो तो 
भातुभ पडे जे प्रभा 5हेतागी साथे ५६|२१२५ साह २६२ जावी सधशुर 5१२ साहेनगां थरशभां पऽयां (जा 
नानतनी संपूर्ण हडी5त निर्भय ज्ञान श्रथ भा 8.) 


सदशुर नीर संदेश 


३) यार भुछञ्ति: 


साधु पधार्या त्यारे तेभनो जाधर सत 
1 रीते भणे ? खे प्रभाएो सवाल यो 
वा छे तेना डाणा नय्यां ने भारुंगाभ पूछे ते 
तो पूछता १ ते नय्युँ तरत भरी अयुं ने ते 


रेड सभये 3नीर साहेन पोतानी पर्शडूटी पर 951 61. त्यां जे5 
डार र्या नाह जाववानुं प्रयोष्तन पूछता ते साधुओे बएव्युं डे यार भुध्ति १ 
तेना ४वानभां डनीर साहेने प्रत्युचर टीधो डे भभूड स्थाने डुतरी वि 
तभारो णूलासो जापशे. त्यारे साधुये त्यां ४४ पू84। भाऽयुं. तो बै 
योगीभांथी छुट्युं, ०६ भंजीने त्यां जवतर्यु न्यु भरी बवाथी साधुखे 5नीर साहेन पासे जावी ४॥।च्युं डे 
अंधहर5त नही. परंतु १1५ इरी जभू8 'भंगीने त्यां नाण5 जपतर्यु 8 तेने भाउ नाभ ६४ पूछी बडो खेटले भालू 
पडशे. तेथी ते साधु लंगीने त्या ४छने प्रथभ पूछयुं तो त्यां पए। ते छो5रागो 86 छूटी राभने त्यां श्‍ग्म थयो, तेथी 
साधु इरीथी 5नीर साहेन पासे जया जने १७॥८्यु डे, वाह तभे ५७। णर। डे, तभारु नाभ सांभणतां ४ नियार। 
नागज्ञे भरी नाय छे. त्यारे डनीर साहेने इशाव्यु डे, खेमा भारे डो४पए। भतनो दोष मथी. परंतु वे भारु 5हेपु 
भागी येड वणत जभूछ रागाने घेर ४४ तेने हभए॥ पुन थयेतो छे तेने पूछी बूजो. तेथी ते साधु रानाने घेर शयो 
अभे पूछयुं तो नाणडे श्‍वान दीधो डे धन्य छे 50२ ने डे देशु नाभ ने वणत सांअगवाथी हु खा पट्ने प्राप्त थयो. 
तेथी तेजोश्रीनी जागण यार भुब्ति परा हिसानभां छे. भाटे तेओोश्री नी पासे 6पटेश आ6य 5रो डे, ब्रेथी 
जावागभगनो हेरे भटे वजेरे ४ाव्युं. त्यारेते साधु डनीर साहेन पासे जावी तेना यरएाभां पड्या ते पंथे भक्ति 


218 डरी (नशो ऽनी२थस्त्रिनोध) 
(सं59०) 


श्री लालाला सोलंडी 


ब्रेसावा5! 


छू २ ६२]३ ञ्जीर संदेश अट अट ऊट क्ट जट कः 


तीसा ५४० 


सवैया 
सो४ रह्यो नित भो& गिश॥ भौ, गनि पर्यो नहि रभ पियारे . 
४म्भ जगे5 ये स्वप्नोग्तर, भेऽ हुं जार न "अति धारो . 
जाहि शुरु तन हेणि ध्या 5रि, तीस। ४२ २।५६ 6यारे . 
यारहु १६ पुरान जढार6, सोध रह्यो यह तत्व वियारो . 
६६। 
७५१ §०।२4 ऽ।रणे, भ।४। &ीग्ह वियार . 
तीस कतर ५53, 6तरो ७५१८ पार. 
डलिभें छवन २८५ हे, 5रिये नेजि २०61२. 
तप साधन गहि हो सडे, ३५८ गाभ जाधार . 


5६ शु? प्रेभ 
प्रेम ४शावे निरहड, निर वे पीव . 
पीच <गावे श्वञ्जे, वही ७१ वही पीप .....१ 


5२५ शु ? शुरुगी पूना : 
पून्त शुरुडी डीबिये, सन पूवग डिहि भांहि . 
बन १ सीये भूल ०३, शाणा पत्र जाधाहि ....२ 


परणवुं शु ? श०६ : 
परणो &र। १५६३), शो शुरु ऽहे विथार . 
निगा श०६ 58न। मिले, हेणो गेन 6६1२ ....3 


लेवु शु? नाभः 
नाभ मिलावे ३५३, "ने %ग णो® होय . 
४०५६ ३प ध्य नसे, क्षुधा रहे ग॑हि हेय ....४ 


हर्तव्य शु ? २८२; 
5रिये नित सत्संग8, ५६1 50 भिटाय . 
जेसा जवसर ना मिले, दुर्लभ गर तग पाय ...-५ 


ननधु शु 7६२: 
होय रहे १० ८1२ २6, २५ सुण पावे २० . 
टेण रीति प्रहता८ही, निरणे सर्भे 8०5 -..-$ 


नोतपुं शुं? भीषु पयन: . 
भी5। सनसे भोतिये, सुण 6५% यहु ओर . 
बशी 8२९ यह भ॑ हे, तबिये ५२० 88२ ....७ 


भागपुं शुं? सत्य: * 
भागो सण5& साय है, भो १18) प्य५61२ . 
डॅग्भ - भर हो6 नना, थिर वहे देशु वियार ....८ 


&२।१८ु शु? छो: 
२२२ नितहि नराछने, ऊगरा मुरी नलाय . 
हुःण 6पके यिंता ६हे, रा भें घर १य ....€ 


जावु शुं? गभः 
शभ सभाग भोकन नहि, भो 3४४ भभ छो णाय. 
सभ्जरीष गभ णार्छया, हुर्वासा निललाय ....१० 


पीचु शुं? ताभस : 
तामस पी शीतल भया, ड्रि डछु रही न प्यास . 
लृजुभुगि भारे लातसो, प्रु प६ अहे निभि घास ....११ 


राणपु शुं ? धर्भ : 
सपने अपने धर्भ भे, सन #&6 व्हे सन 516 , 
नि+४धर्भ दु जापने रहे, सह% भयो निह! ....१२ 


व्याजयु शुं ? सर्व शं४: 
त्याग बु जैसा ॐ जरिये, सन ६8 खेडे नार . 
सन 1८51 भेरा गहि, निश्चय डिया विया२ ....१३ 


छो5५ु शुं? अगिभान : र * 
छोडे ५० जलिभ।ग॑ हो, सुणी भया तन ७१. *« | 
भावे 88 68 88, भेरे हिय निब पीच ....१४ | 


पाभपु ९? सुण: 
द्रुण पाये शुरु ध्यान ते, धीर लया भन भोर , 
गिरणी जाप सॅनमर्भे, हेवल ००६ डिशोर ....१५ 


कक क क क ऋऋ नब व्यय सर्न ऋकऋकऋककऋ ऋ जज 
भोषुं शु ? जात्माराभ: 
देणो सनर्भे २।भ हे, जे5 हि रस भरपूर . 
केसे 6जते सन नना, थीनी २55२२ ....१५ 


भटा5५ु शुं ? अभ: 
भर्भ मिटा तन भामिये, २4२२४ लगे न होय . 
यह तीला हे राभडी, निरणो जापा भोय ....१७ 


जोणणधु शुं ? गि%३प 
लणिये अपने ३५8, धीर भया सन अं . 
56० सुनग 58 ना २९।, श््यौ 5 त्यो है सं? ....१८ 


सांभणवुंशुं? शुर 
सुनिये शुणडी नारता, जवशुन लीचे गाँहि . 
हंस छीरडो शहत हे, गीर त्यागि सो गहि ....१८ 


साधदु शुं ? धाद्र्यो : 
साधो ४म्क्र्य नली, ढिहिते 68 6५।४ . 
भग राग नहवते, पांयो नडे जसाध ....२० 


भारु शुं? शाशा 
भारो साशा सापिनी, विंग 5सिया संसार . 
ताडी ओषधि तोष है, यह शुर भं वियार ....२१ 


देषु शुं? धन : 
भूणो 3 ६७ दीबिये, यथाशञ्ति करे होय . 
तो ७पर शीतल नयन, उभौ जातभा सोय ....२२ 


भोडु पुएय शु 7 6५5२: 
पुएय ०5। 6५51२, सान डे 6पर भाण . 
९१ ध्या यित राणिये, वेध्पुरानहै साण ....२३ 


-_ ओठुपापशु ? हिंसा: 
हिसाही 5 ५प हे, तिहि सभान नहि होय . 
लेणा भाजे धर्भ बन,तन सन गौनत होय ....२४ 


सुपासशु ? यश: 
णुशनो४ १२ भती, डेल रही यहु गौर. 
भलयागिरी सु हे, ५२१८ समे ४१ शोर ....२५ 


हुर्शध शुं? अपयथश : 
जपयशमें हुर्णधदै, गीड लओे ण श्रेय . 
केसे भलडे मि52भे, मेहि सडे नहि डेथ ....२५ 


धरुं शुं ? धी२४ : 
धीर मुध्धि तन नानिये, सुंभळे सनी रीत . 
हनडे जवयुन जापमें, 5नहु न भावे भीत ....२७ 


ढरावदु ? भग: 
भग 5हरा तन बानिये, जनसुदे समे सुझाय . 
नर्यो जंधियारे 'भवनर्भे, हीप& जारि टिणाय ....२८ 


थनार शु ? 8०६२ : 
होगी होवे होयसो, होन हार सो होय . 
राभयं्र नग अये, सुण जा8त हु:ण शेय ....२८ 


वियारपु शुं ? तत्व: 
थो यह तत्व वियारि 8, राणे हिय भे सोय . 
सोधानी सुण लहे, ६:ण न ६२से श्रेय ....३० 


संवेया 
लाग लगे बन पूरलछो, तन श्री मुरहेष घ्या 5रि हेरी . 
ज्ञान 5५12 6धारी द्योतन, भोह निशा हूजते 3४ देरी . 
थोरेहि भे सभुखाय थ्यो तन, थीर डियो यथ यित भेरो . 
चुडि पडो सन ही घट साहिण, छूटि अयो सन तई धनेरो, 
छति तीस १२ संपूर्ण | 


(सं5तित) 

युबराती श८दावली, ९०६1१0 
युईश्री युजर पनास साहे“ 
घ पासे, भांवतपुर, पडो६२।-११ 


संपा६5 : भ्ढतश्री प्रि04६14% साहेन, 
श्री हनीर जैनी०॥२।, हिभना तला 


त्य 


इ २६२2३ 5जीर संटेश जल: 


राष्ट्रीय खेञवाना युअपुरुष 


जा पुनित शूभि भारत परखगे5 भहान पुर'पोगो जाविर्भावि थयो परंतु *नभागसना भागस पटलगे 
आांधेलित 5री हेवानो 6५२। सने संश सध्युर 5नीरसाहेन सभाग 88 जे ज्यों नथी. 

“२।भ, रहीभ, ३२१५ डे भंनद्रष्टा, सर्व यथभ १०१५ डे सटेश। ५65, हन्छ स्तिभ, शीण, ४२1४ 
जापसभे सन लाधला” मा 6पटश5, भहान सभ।%४ सुधार5, संत २१1८ २६२२ ऽनीर साहेननो जविर्भाव 
वि.सं.१४५$ भां पाराशासी (डाशी) ना पवित्र लहरतार भां थयो, तेभ्ुं व्यक्तित्व युहि क्षेरमा प्रस।रित 
थयुं. त<5।लीन सभा३भां 6य-मीय, बाति-प्रांति, 8श्च-जनीश्वर, २२१७।-निर्भए। पेरे इपभां व्याप्त २५।्थ, 
ठोल, भौ ४न्य चञश।नाग्धडार भां १6 सुटी पूर्ठिभाने दिवसे थयो. तेभग।।६ुरभावथी सभ।भां व्याप्त गागा 
प्रहरनी र्षा, ओेषथी 6तपग्न साभानि5 नुरार्छनो सभाप्त थवा लागी, तेभणु सावन जने 6य्य वियारथी 
भागव भागव जे5 सभागडप भ।गवधर्भ टेश डालनी सीभाो पार 5रीने साभाडि5, साहित्य5, ६र्शनि5 ४जतने 
सभल्रावथी प्रभावित 8र्यु. हिन्दी साहित्यमा प्रण्यात सभालोय5 श्री &*गरी प्रसाध त्रिवेदी साहित्यना शन्हीभां 
भगवान णुध्ध पछी सर्वाधिक प्रभावशाणी भहिभ। यु$त व्यक्तित्ववाणा संत श्री इनीर साहेन थया. दे नो प्रभाव 
सभाढना ६रे5 स्तरभां ५ऽयो. हिन्दी भाषा णास 5रीने भो%पुरी भाषानी जादिकन5 हती. डॉ. राभडुभार 
वर्भाना शन्होभां तेभो हिन्दी साहित्यना २६२य५।६ग। संरेथाप5भगाय छे. 

“नीर साहित्य5। रह्स्यवा६” तणीने डॉ.वर्भा तथा &नीर नाभगी हिन्दी जक्लितीय पुस्त5 लणीने 
जायाय॑ त्रिवेदी हिन्दी साहित्य प्रडाशगने “यांध सितारे” नगी गया. डनीरवाशी ना भावानुवाद म्य 
“जीतांडवि ” ना प्रस्तुता विश्वसाहित्य गगगगा नाढलत्यभाग टीपभएि। 5वि० रवीग्क्रणाथ टागोर ना शन्होभां 
आलुभ मही भाषा ञ्यीर केवा सशक्ञ्त दर्शमिडत। रहेवा होवा छतां हिग्टीना भगीषीयोने सि त भाषाणे डेभ 
खपेनाची ? जने नंगागीओने भाटे तो दार्शनि5 भावीने व्यक्त 5रवागा हेतुथी संस्डूत भाषानी स्थी5२ ऽरथो 
विवश छे. परंत हिन्दी भाष्यो भाटे विवशता गथी, डेभ डे दर्शगि5 भावोना सश5त प्रवक्ता 5नीर साहेल बेचा 
दार्शनीड तथा तैभनी वाशी छे. जा प्रकरे मापे ब्रो४जे तो हिन्दी साहित्यभां 5नीरशुं सर्पोय्य स्थान छे. 

साभा®ऽद्रष्टिथी ” सर्वग हिताय, सर्वग सुणाय ”ना 6पडेश सभा क सुध 1२5सघ्युरुञ्नीरसाहेने 
सभा+ यधारचा ७१न पर्यंत जथा5 प्रयत्न 8रेता छे. स1भ। 45 बूराधभागवने जगपे क्षित ३परभां वू नगावी है 
छे. धी.) सहयुरु5णीर साहेने सर्व प्रथभ साभ।दि5 अ उरवानो शंणग।६ ऽर्यो. तेभएो भोयुं डे भानच 
गाति-पातिने 51२४ परस्पर धर्षा, हेषथी पूर्णरपे असित थछने जे5 नीबाना शत्रु ननी गया छे. जेड नीबाना 
रछ्तना पिपासु लनी गया छे. भगे भागवताशुँ भयं5२ 565 भागीने 5णीर साहेने बाति-५तिगो विसेष २५३पे 
विरोध ज्यो, तेभना वियारधी ४०भथी छो8 भाग१6य्यडे गीय थतो गथी 

ये दुलर्मे ॥नमिय।, 5रगी 6य्य ग हेय। सुवर९!5तश सूरा भरा, साधु निग्डे सोय॥ 

भगुष तेरा ]ु९ ५5, भांसिगंज 1वे5%165नहेतेजालभरएा, त्ययागनाडन लाक ॥ 

अर्थात्‌ भागव पोताना शुभ साभावि5 नेति5 डार्योधी ४ भहान नने छे. नहीं डे 3४ नाह्यांडंनर थी. 


तेभनी ब्रष्टिभा 450 ४०भथी डो भहान गथी. परंतु ४ण्मधी सार्व €गि5 हित81२5 डार्य द्वारा भहागता प्राप्त 
द्याय छे, सा्रद्ायि5 खेती #ष्टिथी तेभरी तत्डालीन संधर्षरत हि०ु-युस्तीभ २5त। भाटे नंगे संप्रE।योभां 
व्याप्त नुर४यो ने &25२५।गौ सतत॑प्रयास यो. 

बगभत है #भुये पुनि१91, ईतिभ४ग65। लि5*ग भरु ॥ 

४५६ सध्टिर्थीहे, 8 ५।७।९।३ शू# ॥ रः 

बर्गमेध्ने 5२७8४ ५९ व्यक्ति भहान होती गथी, ४१२ जुटाने नाभ पर विवा इरवावानाने तेभगो 


संटेश हतो 3. 


4 
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ला रे ६ूछअ४०ीश 5हांसे जाया, 58 होन भरभ।य।॥ 

२1८७।६२।भ 5रीभा ३११५, 5२६४२८ नाभ ४२।य। ॥ 

तेभजुं ऽहेषुं हतुं 3, 

टुडे २५ तिन 88, न्स कळक ३७ 2४॥ 

5हज॑ सनन ६४5२ थापे, २5 निभाव २5 पूछा ॥ ) 

लात लूनि्भानिवास &२५।५।०। खहींना रवी, बणथी पोषित ०६। ४ भाग Fk पिता परमेश्वर 
जेवा लारतना संतान छे..भते तेभनी 6पासना जाधारित रहेशी, 5हेशी भां लिग्णता शीय त “ध 
दोय जापसभां भावृभाव थी भणीने रहेपु भेये. ५२२५रि$ पा, शेष लावधी हंभेश। भूत थने प्रेभपूर्य5 
रहेपु. है दि 
ळे भागपीय प्रथम सोपान छे, साभाडि5 जे5ता सध्भाव, विश्वनधु८५, सत्य, २ हिंस। % तेभगुं सत।भ॥५5 
998 रक्ष श डेनो राष्ट्रपिता नापुये ५९। राष्ट्रीय छपनभां सड्‌ण अयो र्यो. नीर साहेन शुं धर्भय5 १ 
a जो यरणी हतो. बेनो भाव शरीर ढ5वानो तथा नेरोडनारने रो जापवानों हतो, खे यरणारे जण 
बघीने सुध्शन य5 ननीने वि%य प्राप्त ऽर्यो. 59२ साहेननी सर्वदन सुणायनी भावना गा नणथी हरिन 
घ्र तथा विनोनालावे भा सर्वोच्यनी भावना नभूत थर्छ सभाभां व्याप्त शोषएामी भावगाने दूर भगा5व। 
भाटे श्रम सेप आयते ” संस्थ।पि5 &२१। भाटे 5णी २ साहेण 5ह छे, 

5हे $नीर ३8 6धभ डीके, जाप णाये जौर 3 दीड । 

5२ नहिया नतजापनी, 85 निरामी सास | केहि भांग गहिया नहे, सो 5स भरे पियास॥ 

खा प्रडारे नीर साहेनना प्यज्तिगत 5वनभां जावश्य5 पूरुषार्थ, 6६१, राष्ट्रीय ९०५० भागीने ते 
सिध्धांतोने साभाढि5 राष्ट्रीय जे8त, जणंडिता, सुण-सभृध्धि जने शांतिने भ€८५ जार्थ्यु. 

साँ४४००। टीछये, शभे डुटूंन सभाय। में भी भूणान रहुं साथ गा (भूणा बाय ॥ 

तेभन। वियारोथी नीनानु शोषए। &रीने पोतानी पासे अधि& साभय़ी राणवी संअ&णोरी छे, डेभ डे 
a संञाहणोरीथी सभ।%भां भूणभरो, भूल्य पृध्धि थाय 8. तेनाथी सभ।४भां जनावश्य5 जशांति ड्रेत।य 


सात्भ ज्ञान विना “२१2३, 88 भधुरा 88 8शी ॥ 

जा सिध्धांत २ ir सात्भज्ञाग ५२२३४५९। संसार सभु#थी पार थ४शडे गही. 

नहीं भुक्ति भिते निव ज्ञान निना, 8 भ 01५० ६011 : 

56० सुग डी ६४5२९।पे, शे5 मिभ।४ भेऽ पून ॥. 
: या ना खगुसार २5% a विलिग्ण Se विलिम्ग नाभोथी स्वीडूत जने 6पास्य 

, इनत नाभ मेथी पर२भ।८१। ६६।-९६। ३पोभां भगवा जावता गथी, २॥ परभा 

गीडूपाव 0000 ; 2 ब प्र 5५ हाच fo 8. 100७0) जद सत्य 

भदिये निर्जुए। राभळे, तनये विषय वि&र “ तेभगो भूणभंत्र छे, जा ५भाएं। सं 
साहेन राष्ट्रीय णऽ, जे5त1 तथ। स।भबरि5 शांति भाटे Rs संघर्ष Fo 
परस्पर संधर्षशीत, सं9६1यो, 6तीय पक्षाना सर्वभाग्य शु रे २१ पीर भनाया. केनो पूरावो नेये तो जे5 १ 
स्थानपरभंधिर, भस्कि६, राष्ट्रीय, स1६1चि5२॥क्रितीय गो सइण प्रयास छे, तो सर्व भानच5ल्य| राने भाटे + 
स&151र्य 5२61 २६॥।, 

5५ी२५५।५॥।९॥२भ, भनी भाग भे२। 

०॥ &।हुसे दोस्ती, ०॥ 516 से भैर॥ 


हर (4३८०) 
भहंतश्री ७१०६।स9 साहे“ 
सट्गुर 59२ भिर, १1415 


सद्दशु३ 5लीर सं£२। च 


सत्‌-संश। 


नंदी छोऽ 5णीर भक्ति भोहि दीडिये। 
नांहि गहेडी ल।% गहर भ८ डीडिये ॥ 
5 ५२० छुऽाय हंस भुध्धि ताधये। 
पुरणं पो टेप भहासुण ५।६४ये ॥ 
बो तुभ शरभे जायो ५५१ ४5 भागिये | 
भौसाशर नहे भोर सुरत नि१ राणिये ॥ 
६शो &॥वार मि5।२ णवो गरि नै । 
सुरत नहीं 56रय ७२० डेसे 4२ ॥ 
बसे भीन सने स ४6भे रहे । 
बात नीन त्याजे 9।९। गनं जैसे तगे ॥ 
मेरी स5ल निडर भार सिर तीडिये। 
तुभही में रहो सभाय जापन डरी तेये ॥ 
5हे 5५२ नियारी सो& 25सार है । 
दु हंस यते सतोऽ तो नाभ जाधार है ॥ 
संध्युर 5नीर साहेणना परभ शुरेभुण शिष्य धर्मदास साहेन तेभना यरशोभां ने& हत. गुर गभ्य भार्ग 
शुं छ? ते खंगेनो ले नतापी रह्या हता डे, हे धर्मधस वने ४न्त्रियोना। घाट (स्तर) थी 6पर जात्भाग। घाटे 
(स्तरे) ताववा बो४जे, जात्भान। स्वर पर जाभनो प्राश छे. ते नाभ साथे ब्रो518गे ७१ नि१३प ने लणे छे. 
तये तेने जात्मज्ञ।न नो साक्षा «8२ थाय छे. 8२७13 ते €वे दह गने ४न्द्रियोगी ५5ऽथी 6५२ 6४ १४ येतन्य 
नाभनो संपर्ड प्राप्त डरे छै, जही येतम्य जगे १5गी २5 णुती भाय छे. धर्मधास साहेन जा वार्ता सांभणी 
आनंदित थरछ अया. तेभन। हृध्यभां पहेली वणत गुर भाटेप्रेभ6भटयो. मेत्रोभां खश्रु ५२।४२य।. गणु इंधार्छ गयु 
भुणथी ४१०६ नी5णी श5ता न हता. वारंवार यरशोमां भाधु नभावी साहेनने नंध्णी 5२ लाऱ्या, तेजी 88 
पशसमषवानी स्थितिमा नहताडे तेखो साहेणने शुं 5३, 58 रीते हे. ते पोताने शब्ति हीन 5भगोर भागी २६4 
हता. सहिन समर्थ हत। खंतर्याभी हता. धर्भधास७णा लावने सभढता हता. पोतागो 5३९॥भय हाथ तेभगा 
भाधा पर भूछ्यो, जस पछी तो धर्भ६!स २5५ ताज्या अने अश्रुधारा साथे समर्थ सध्युर गे विनंती 5२१।७।२य।. 
बंदी छोऽ 54२ भक्ति भोहे टी जिथे । 
जाहि अहेडी त।% गहर भत डीकिये ॥ 
सत्यतो जे छे 3 ते शिष्य भाज्यशाणी शोय छे बेने नुरुगी पारण 5२0 सावडी गाय सने जे पए सत्य छे 
है बयां सुधी सतशुरु पोतेपोताना सभर्ध्यशुं ज्ञान ग आपे त्यां सुधी शिष्य तेभने सभकवार्भा ससभर्थ रहे छे. 
8२९ हे, स€शुरः पिष्टेह होय छे जगे शिष्य धह्धारी होय छे, जने ४न्त्रिय घाट पर होय छे गने भहापुरष ६6 
घरावता हो व छता हेहधी २॥०।६ होय छे. ते भेटल हिय! स्तरे पहाँयी यूड्या होय 83, त्यां शिष्यमी पहोय होती 


गंधी. छ व्यक्ति पर्वतनी 6२४ 69 रहेल व्यब्तिने 58 रीते श्छ शडे 8 ? क्यारे नीचे व्यक्ति परशा पवत 
केटली ४6य4ाछपरनपढहोंये त्या सुधी संभव नथी , त्यारे शुरु पाएीमा आध्यु. 
“से ५5 6य। होवे 8, तिस 6ये 8 ने सौ 
5ह छे डे ,ज्यां सुधी तभे प७। तेटती 6याछ॑ने नथी पहाँयता त्यां सुधी ते भहापुरुषने सभ गही शज, 
समर्थ स६शुरः भ्यारे 520 रहेता हता जने छवोने छणन। ६।३९। 5घटथी छोऽ।१५। भारे तेभऐ क्यारे 
ज्ञान खे निर्वाशी संग्रणाव्युं तो हबारो हिंद तथा सुसलभाग तेभगी पाछण हो5या अने प्रार्थग। 5२१। लाऱ्या 
साहेन, जभारी अं६र५ए। ते नभ ५-८ 5री हो, के तभाभ यृष्टिनो जाधार छे. जभे तभार। शिष्य नगवबा छय्छीस्रे 
छीखे, जभने युर दीक्षा 9६न 5रो. 8ो8 6पट्टेश सांभगवु सहेलु छे परंतु तेनी ७५२ २२१५ 5रवुं, २॥।२२९। रपुं 
भून ३ गुश्डेत छे. तेना भाटे पहेला सत्संग अने पछी गुरु 61२ पूर्छा विश्वास भुवो. त्यार नाह कथां सुधी शुरु 
6पर विश्वास न होय त्यां सुधी अगन नंध्जीनी 5भाशी नथी छरी श5त।. जाणीये रातो रातो जीने $ए। २5शे 
१साहेने इह्युंडे. 
“हु:णीया हास 5ीर हे, जे २०३ रोये ?॥ 
युर भाटे अथवा नाभभाटे अथवा पोताना भालिङने पाभवा भाटे छ0। २5शे ? 
हसि हसि डिन्हु न पाया, दिन पाया तिन रोय। 
हांसी भेले पिव भिर्ते, तो डेन ु&>ग होय ॥ 
वजररेडे, ५२२ त5पे, वजर लाने 58 पए प्राप्त थशे नहि. शु ते चारो लोळे ने शुर छिक्षा प्राप्त 5२५ 
भाटे भारी पाछण होडीरह्या छो? शुं ते नघा २डी श&शे ? र5वा तत्पर छे ? शुं तेभने पोताना शुरु पर पूर्ण विश्वास 
छे? जा प्रज समर्थ सध्शुरु सभक्ष हतो. 81२ डे तेभणुं ऽहेपुं तुं डे हेनी अंटर देना अंतरभां भावि5 नो भय 
ने &।हि प्रेम नथी ते ञ्यारेय परभ ५६नो चघिज्ञरी नथी, पछी तेभएी वियित्र लीला डरी. खे5 वेश्याने साथे 
७४ डाशीन। नगरमा ३२५1 लाज्या, पछी तो लोळे आणो जापवा लाज्या पाणंडी, गीय, हुरायारी, व्यलियारी 
येरे वजेरे, ज्या हुयारो लोळे सतशुरु पासे दीक्षा भेणवचा तेभमी पाछण हो5ता हता परंतु हवे ते क समर्थ 
सतयुर गे गीय अमे पाणंडी डहेवा लाऱ्या, शुं जाभा लोळे नो १5 मथी हतो ? ना गही तेजो ते तभाभ साहेनने 
टेहनाधाटथी श्रे४ २&॥। हता भाटे तेजो तेभने पाणंडी, नीय, व्यलियारी डहेवा वाऱ्या, हारो लोधी ६5 सात 
(७) % “थिति जेवा नाडी रह्या केभएी 650 नानते ४४5 रहस्य ४७॥युं. तयो एता हत। 3े, सभर्थ सत॑शुरः 
११०६ ३५8 तेभो ६३५ नधी. तेयो ४7्ब्रियोन। धाटथी 6परना घाटे पढ) जया 8४ वेश्या साथे तेभनो संप 
5४२१ १।5२ छे? तेती नाभग। धाट प२२भए। 5२१।२। छे. 
हां 5भ तहां ग।भ गही, ४61 नाभ नहीं डाभ 1 
5हे 5/२९6 न भिते, रवि र€नी ४5 51भ ॥ 
इयां “नाभ? नो घाट जने ह्यां “5ाभ” वसगानोे घाट, 5२९] डे, 
नोछये छीये भरे तेजो जापएने साभाग्य व्यक्ति १ै५। टेणाय छे. पो 
गथी डे नाभगी साथै शोऽ।य। प्रा गंधी, तो पछी 8४ रीते तेभनी भहिभाने 
देहधारी छेणाय छे, परंतु तरमा तो ते ते४पु४ 451२।भय विटेढ ६ ६।२७। 
8. जोस्थाभी गरी०६।स® बथारे जंतरुणी थया, धम्त्रियोना घाट थी 6 
साहे“ जंतरभा 4२१८ ६४ दर्शन जाष्या बे रंगे तेखो २५ भु४ वर्शन &र छे 


जापऐ। भहापुरषोने टेहन। घाटे 
घ्हनो घाट व्य») संतर्भुणी नन्या 
*गशीशुं ? सुरः इ5त नहास्थी 
डरी पोताना शिष्यनी टेणभाण हरे 
५२ 6ी5य। तो तेभने सध्युर नीर 


अयटन पर लो& है ८61 २१६७ सध्शुर स।२। 
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लिते हेत से 6तरे पाया हभ ६२ ॥ 
खेसा सहयुरे 6भ भिलिय। सुम्न विदेशी आप। 
३भ ३भ ५51१५ है हीना २५१प। #५ ॥ 
खेस। स६शुरः हभ भिलिय। सिंध सुर्ती शैन। 
९२ यंतर प्र&शिया २२१५ सुनाये मैन ॥ 
खस स६२र' 6५ भिलिय। सुर्त सिंधु 8 शैक्ष। 
५११ पोन पट णो 5२ ते गया भीगी ओल ॥ 
जरीन जेस। सतुरः हभ मितिया सुर्त सिंधु डे तीर। 
सभ सम्तन सिरताब हे स६शुरः २६५ 8०२ ॥ 
खेसा सतशुरः हभ मिलिया सुर्त सिंधु डे भाहि। 
११०६ २५३पी खं हे पिंड ५।९। नहीं छांहि॥ 
२।०६३प सतशुर सुर्त सिंधुन। तीरे भगे छे बारे सुर्त ४म्ड्रिय घाट छोडीने पोतान। धाट ५२ नाय छे त्यां 
सतयुरुगी भहिभ। तथा सभर्थतागो परियय प्राप्त ताय छे. परंतु 5शीना लोळे खे सध्युरु 5०२ साहेन ने ६६ 
अभे छन्द्रियोग। घाट ५२ श्रेया. तो तेखोखे 5नीर साहेनने हुरायारी 5५टी जगे गीय 5६4. परंचु ते ४ 5नीर 
साहेनने गोस्पाभी २२|०६।स४ ४्प्रिय धाट्थी 6प२ जावाब सुर्त घाट पर गोया. तो ते शन्ध३पभा देणाया केम 
पिड प्रारा नहत. हे ते४ 91512मो सभूह राशि हतो. वि 61. ज।भ ३ष्टि$ी९। भां ३२६।२ थवाधी बश्य पए। 
जल्छ भाय छ. हे 64।४१। स्तरेथी वरचु व्यक्ति भोवाभां जावे ते प्रभाऐं टेणाय. 
धर्भधस साहेन ५९ स६शुरः ना सत्संगभां समझ गया हता डे, ३ व्यक्षति भारी साभे 51 छे ते 3४ 
साधारए देहधारी भागच नेता भां भते न साधारए। साभाग्य भगुष्य ३१। टेण।य छे, परंतु तेना यहेर। 6पर गूर 
हतुं, अञश हतो ते 8परांत तेगी 86, भांस भणभूञ गी न हती. परंतु भ्यारे वधु सुभीप ग७5 २य। ती १1एयुँ ३, 
णरेणरते $ए।६८। . $०)२ साहेने तेभगी प्रथम भेटभां द्युं 603, 
गिरण परण 5२ देण, गही हभारी या | 
११०६ स्व३पी खं नही 5छुँ भोह भौर भाया ॥ 
हभ 6तरे तु€ 51% सुण्णं से डिया,पयाण। | 
हे म०६। ४२दिश गही तुभ ६१३ भागा | 
२१०६ २५३पी हेह भभ क्यो जाइल गभ णीय॥ 
बन याहु तन 452 5३ ४न याहु तू णीय ॥ 


(ऽभश:) 

(सुर्व - श०६ भार) 

भहतश्री पं&४६।स9 साहेन 

8०२ साधना भंटिर, 9.२।४.४ी.सी. रोऽ, 
भागलपुर - १३६२1 - ११ 
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कह ऋ ज जजर ऋ ज आदार “जार मटर र र ज जन जनक 
(भञति(भाचव 


०६। हु। ती &या 6२०॥, 
कैसे पेऽ णबूर, | 
पंथी 8 छाया मही, 
इल लाजे अति ६२. शीर 

डेटली5 व्यक्तियों 6या हो६। ५२, 6या जासन पर होय, ५९। खे ठीधगे 6पयोरथी थ४२5त। नथी, 
जेभनी &याच खेभणु “भोट।” होवु 59२ साहेने 5ह्यु छे तेभ ८5 डे णबूरगा वृक्ष १५ शेय छे. भोट।पशुं 
जाध्रशीय होय छे. जनायास ४ सेनी सभे डूंडी बवातुं होय छे, प९। अ6भथी परिवेष्टित “भोटप]ु “बे 
खत्यारे घएु भुं बो५। भणे छे. नाग5डी सिध्धिथी 8658 ४चु खेमा भोटापएुँ नथी, परा जोछापएशुं 8. ५८, 
पैसा जने ज्ञागथी बे सहभ बच्चे तो व्यब्तिगुं भाएस तरीडे गु 5६-भले ते सभा'भां “भोटा ” उहेवाता होय तो 
पए घटे छे. जानाथी 6लटुं, पैसा जमे प६ वजरना जने5 भाएसो जेवा होय छे ३ पोतानी भर्याधयो साथै 
भागपतानी च्योत भ्रगटावता क्छ, जे सभाडमा “नागा? गशाता होय तो परा भोटा लगी नाय छे. 6भाशं5२ 
“नेशी जे ञ्छ्ु 8 : भोट।शोनी जल्पता ब्रो४थाञयो, गानानी भोट।४४ पु छे. 

राभडूष्टा परमहस पासे ने बा विवाह डरता जाव्या, नंगे ४ए। जेउनीनाने 5हेत। हता, “हु भोटे - हुं 
भोटो ” जेभऐं राभडृष्टाने पूछयुं “२११।२। नंगे भां भोदु ९1? ” २।भ३प्र। नोल्या “ भोटो खे छे डे नीयाने भोटो 
समके” पछी परा विवाच्यातुरह्यो, पा भुटी रीते नंगे रेड नीनाने 5हेवा लाग्या.” “ तुं भोटो तु भोटो ” 

जहं&र योभासारभा 62 नीउणता घास केवो हहीलो होय छे येने वारंवार 6णेडी जाणो, वाढी नाणी तो 
पछा 8गी मीडने ! साया भोटा भाएसोनी णासियत होय छे, डे खे लोळे पासे जापणे होये, त्यारे ? जे 
जाप केवा ४ जगी ढत होय छे, भेभना व्यज्तित्यमो सहे४ पए। भार ४ए॥तो नथी. जे सोनी साथै जेटी 
सह्क्रताथी 0०) श्राय छै डे सोने पोताना लाजे. भहात्भा आंधीणु व्यक्तित्व खेटशु सरण हतुं डे सोने खेभर्णु 
सानिध्य प्रिय लाजतु ने खेमा १ थे डेटला विराट छे १५२८ थु. आंधीळछ पोतानो वियार र्या ०२ राष्ट्रणी 
भुलत भाटे &ाभ&रता २६, 

या लेणगी सभाप्ति पए 8नीरनी साणीथी १ 8३, 

“०३५५।४०।8२, ५51० शोते नोल, 
हीरा भुण से ना है, लाण 6भार। भो, ” 


य (धर्भलो5) 
EO ) है; यंत्रसिह भागसिंह नारीया 
€ व्र शु. ताबपुरी, ता. भो२५।(&) 


४. पंयभहात, भो. ४२५४२९७४५ 


तत्वानुराजीनां लक्षशो 


धर्म येह जणुराजी नानी | तुभ तत देण &हु निलछानी ॥ 
सध्शुर 5गीर साहेन &हे छे डे है ४अ६।स ! जा जगुराजी नी भधुरवाए भें तभने ५२भ दिज्ञासु थोछने 
पुर्णरीते अर्थात शुध्ध निर्शय 5रीने 5ही छे 
॥ थो५।४॥ 
खेसे भो जाभहि लो लावे । 8 परिवार सभी निसरावे ॥ 
गारी सुतो भोह न जाने | छेवन %गभ सपन 5रि*ाने ॥ 
जावा डे 5त्याए॥थी सध्युरु परभात्भा साया खगुराजी छै ते तेना सत्यनाभथी सायी लन लाची 
डुँग-परिपार पुन, स्त्री वजेरेगोभोह भगभां 5६।पिगजावच| है अने श्‍न्म तथा मृत्यु सुधी संपूर्ण छवनने स्वपन 
सभाग सभे जर्थात्‌संसार अएीने खेगी खासङ्तिभा न पडे. 
॥ यो५।४॥ 
बगर्भे 9पन थोरो भाछ। खंत सभय सो नाहि स&।४॥ 
नहुत पियारी गारी ४) भाडी | भावू पिताहु नाहि सभ नाही ॥ 
हे भा ! जा ४गतभां छवन घुं ४ थोड छे भने अंतभां भृत्यु सभये ड४ सहाय5 होता गथी. जेटतले 
व्यर्थ जाशा - तृष्शा भां पऽपुं न श्रेष्ठले. जंतर्भा नघा ४ साथ छोडी हे छे जने जा छप येडलो पोतागी 5२९0 
खगुसार गति प्राप्त छरे छे. जा संसारभां धरुं ऽरी ने धोने सत्री घरी प्यारी लाजे छे. ४०भ जापनार तथा 
पालन-पोषटा5रगार भाता पिता पए। तेनी सभाग प्यारा लाजता गथी . 
॥ थो५।४॥ 
तिहि 51२९ गर सीस शु हेही । संत सभय सो नाहि सनेही ॥ 
नि स्वार्थ 56 रोहन 5२४ | तरत हि गेहर हो यित ४२४॥ 
के स्त्री भटे तेगो पति ने पोतानुं शीश पा पी हे तो पटा ते छेवनना जंत सभयभां प्रेम 5२५। भाटे 
सक्षय5 सिध्ध नधी होती. ते पोताना स्वार्थ भाटे २5१1 मो जवा ४रे छे. स्वार्थ पूरे थता तरत ४ पोताना 
पियरभा भाता-पितानी पासे ४५। यित लवी हे छे. Sen शूलीने पियर गुं २१२९। डरे छे. 
॥ थो५।४॥ 
सुत परिन धन सपन समेडी | सत्यनाभ गहु मिX४भति खेही ॥ 
४ तन भम.प्रिय जौरन जाना | सो तन संग ग यलत मि६।०। ॥ 
२५५२, परिवारना (हो ना घनवगेरेनधु 4 स्वप्ननाप्रेभी बेचा बोवाय छे. संतभा नघा ४ णो१।४ 
*शे, जेटते जेवी स्थिति भा भारी संभति छै डे, २६२२ ५२५।८१।०। सत्यमाभ-ज्ञागगे अ601 5रो हे सार छे तथा 
परतो5भा २६। सहाय5 छै, २५। संसारभां पोताना शरीर सभाग 88 प्रिय गथी छतां घए॥ जंत सभये शरीर पए। 
छूट शाय छे, (४२०।५।य छे.) र 


0 FO 
डँ ई (खुरा) सागर) 
AN भहंतश्री सेवा साहे 


श्री डनीर मंहिर, वासिया 


€रि नामथी विश्राम खने *शूति 


आंघीनापुने पूछवाभां जाच्यु डे जापने राभनाभभां जाटली नधी श्रध्धा छे जने जाप सत्य ४ नोतो छो 
तो राभगाभभां श्रध्धा नां 5।२९। 5हो . आंधीजे 5द्युं ९ 5।२९। छे येऽ, राभग।भ भयं5रभां भयं5२ स्थितिभाथी 
०६२ डाढी ले छे. 38 परा समस्या जेवी स्थिति पर पहोंयी शोय डे हवे 3४6पाय ४ नथी, जेचे वणते राभनाने 
भने भ६६ डरी छे. हवे ४४ये अरुएायत, कथां महि २भए। भे5। छे. २भए।ने पूछपाभां जाव्युं तो २५९ ऽहे छे 
भारी डेभ शांत, भोग जने खेजतभा नेसवु, के सभस्याभांथी पयास वर्षे पर तभे नहार नथी जाव्या सेनो 
गिडाल पयास भिणिटमा थछ दश. जा रमएाना शब्हे छे. अए। वस्चु शांत, खेडांत जने भोग. भीछ वात 
भगवान येतन्य औरांगनी जेभने पूछवाभां जाच्यु डे, जापगा पर छो8 भुश्डेली तो जावी हशे ने ? खेभने इड 
भाएस छीजे तो गुश्डेती तो जावशे. पूछयुं येनो 6पाय? तो नोल्या, जे5 भात्र 6पाय नर्तन, तभे नृत्य डरे. तभे 
आखो “हरिनोल ” तभे धीरे धीरे सभस्याशोभांधी भुत थ४४शो. - 
खा श्रह्मपुरुषनी वात हुं डरी रह्यो छुं, परंतु आपए॥ जनुभवनु सत्य तो त्यारे ८ ननशे क्यारे आापऐ 
येवु ऽरीशुं, इं नथी ४२७तो डे भुश्डेती जावे त्यारे =रीये. पहेला तो मुश्डेती ४ न जावे सेषु ४२्छीये, परंतु 
भुश्डेली तो जावशे, दुनिया छे, ९२८ छे, नहारथी भुश्‍्डेली नथी.जावती तो जाप णु६ 8601 डरीये छीये ! 
येतम्य ऽहे छे, तभारा ५२३४ भुश्डेली जावी होय जने तभे जेनाथी गुत थवा ४२७त। हो, तो णोट। परेशान न 
थाव, तभे नृत्य डरो; हरिगाभ लो. 
साप) पहेले थी ४ ६रपाश्ग गंध डरी टीध। डे राभ-राभभां शु 8 २२६३) मुर्ण नहोता; नेरिस्टर ६०, 
साथ २॥ह्‌5।भां जेभगी प्रेऽडटस याती रही हती. त्यारे नहु भोटी प्रेञ्टिस यालती हती खे वणते जेभएी शा भार्ग 
पसंद यो. ४२तमे भुड्ति जपाववा भाटे नुं छोडी दीधुं, परंतु खेगी पाछण राभग।भगुं नग छे. हरिगाभधी 
विश्राभ खने *गृतिमी प्राप्ति थाय छे, येटल। भाटे तुलसीजे हगुभानछनी वंदना छरी, त्यार १६ 
“राभयरितभागस ” भां राभगाभगी वंधना डरी. जाणा ५5२९।भां राभगाभगी वं६ना छे. 
५६७ नाभ राभ रधुनर जे. 
हेतु इसानु भागु हिभ 5२ डो. 
घुकसी 5हे 8, राभनाभनां पहेला २-२१-भ खे शेय वर्शभा “२” डार खे जाव्यितत्व छे, *”छरगे 
यूर्यतत्य छे जने “ भ” 51२२८५ छै, अग्नि ञ्यराने जाणी नाणे छे, सूर्य जंघडारने लडी हे छे, यशी 
यांध्गीभां जापएने विश्राभ जापे छे. गोस्वाभीशणुं गामनु विज्ञान जेवु छे डे राभनाभ लेवाथी भाछासना 
भीतरमो रमि पे६ धाय छे, राभग।भ जेटले परभगुं नाभ. भारो जायह नथी डे र।भनाभ ब हु भारा रामने 
सीमित 5२4 मधी भागतो. इृष्टानाभ, हुर्शान।भ, शिवन।भ, तभे बे छरछो ते ल8 शो छो. परंतु “२?5ार शरि 
तत्व क्षेवाना श्री ञ्यराने लागी नाणे छे, “4 ” 8२ खे यूर्यतत्व छे. खे अंधाराने हूरळरे छे. “भ” हार यं& 


तत्व छे. जेटते जे विश्राभजापे छे, शीतणत। जापे छे, 


छुतसी धर्शनभां राभनाभने प्रएवन। पर्याय तरीडे पए। स्वीकषरायु छे, 8४ न स्वीकरे तो जे खेगी भो 
हे. प्रव पर्याय भेटते डे 3951२. राभन।भ वेमो 9101 छे. ने राभ न होय तो वे६ नधी रहेता. केवी रीते शुं 
नाभरोभ छे, परभतत्वर्गु नाभराभ छे. से गाभनी वंदना हुं टु छुँ, नाभनो भडिभ। ०४० छे. हुं वारंवार नो तु छुं भुर" 
इपाथी नोततो रहीश, परंतु 84 &रिन।भ छे, 6रिनाभ सिवाय भार भाटे णीयो डो ४ 6५।य मधी, भुं गे 51 छे 
खे नाभनो अताप छे. हरिनाम सिवाय भारी छ8 सं५६। नथी, प्रभुनुं नाम गेभां तभारी ६६ होय शु ३२७ पडे 
हे? राभनाभगो भहिभा छ. राभे के नेतायुत भा 5यु जे राभन।भ 5गियुजभां 8री शडे छे. ॥५ऐ खे नाभगो जाश्रय 
इरीओे. भने तो पूछे छे, भाण। राणीज तो निरंतर भाणा ४पवी भोधखे ? ४३री नधी. अंध्र ब्यारे धर्ष्या जने 
रेष पेच थवा ताजे त्यारे भाण डरो. भने लोळे ३हे 8, नापु भाण। 5३ छुं, नाभ पधारे नोवु छु भए151 धीभा थछ 
काय छे. जे सारी वात छे खेमा शु नगडी गयु ? गोस्वाभीये नहु स्पष्ट नताव्युं छे, सतयुअर्भा लोळे ध्यान 5रता 
हवा. नेतायुजभा खे ४ परभ अनुभव यज्ञोथी थतो हतो. #।५२भा खे परभ जनुभव पुना-जर्यनाथी थतो . 
इगियुजभां जे जणुभव डेवण ध्यान ग॑ डरपुं, बेने ध्यान लाजचु शेय खे डरे. १३२ ध्यान डरे, परंतु डणीयुगभांओे 
नधु न थर्छ शडे तो राभग।भ पर्याप्त छे. गोस्पाभी 5हे छे, जेनो भहिभा हुं कां सुधी 6? राभ भु६ आय, तो 
पा नरान२ गथी,२।४११३त।. अलुगुं गाभ भहान छे. 5गियुअभां नथी आापए॥5र्भ नरागर, नधी ध्यान नरानर 
डेगथी जापशो भश्तियोग नरानरडेवण प्रभु नाभनरानर छ. 

“मागस 7 भां राभगाभ प्र&२ए। छे. जभां जेटली नधी छूट जापवाभां जावी डे भावथी तो, २०।पथी तो 
जाणसभां तो, णुशीभा तो, नाभथी नधी दिशाजो भंगल थर्छ भाय छै. भधुसू६न सरस्वती ये के सूअप।त र्यो हतो 
जेनेजाधारे भारी भांग तो भाज जेटली % छे , युवान भा&-नहेनो ने ्डूल-डोते% बचानुं छे, पोतार्णु झर्य डरवाशुं 
छे, परंतु ब्यारे छो851भ नाडी गरद्युं शेय टी.वी. पर नधी थेगल 1४ लीधी शेय, अने छतां पए। शिच न जावी 
रही शेय तो शु 5२५? तो ञे वणते ने-पांय मिनिट पए। भारास पोताना ४२ गुंगाभ ले खे नहु भोटी साधना छे. 
6पासन। छे. भधुसु६न सरस्वती 5हे छे जे डागने व्यर्थ शुभाववो, जने हाथभांधी ११। नहेवो. तो प्रभुगुं नाभ 
नहुभहिभाव॑त छे. 

डणी२। 8ुआ भे5 है, पनिहारी अगे5। 
नर्तन सन ग्यारे भये, पानी सनर्भे जे5॥ 

परंतु तथा5थित धर्भावलंनी भोये पोतपोताना जाअ6 ने 51२ऐी धरी हीवातो पे६। 5री छे डे ज। ४ नाभ 
4! २५ सायो भंत्र छे गर्ही, नहीं! जेपुं 5हेनाराजो 6पर ध्या जावे छ. विनोणाछसे पशा राभगाभ पर गामी 
जेवी पुस्ती&। लणी छे, प्रभुना नाभगो २१६6 भहिभा छे. दूंडभां पोतानो व्यवहार निभावत बेटलो सभय भणे 
भेटो विश्रासपूर्वढ 6रिनाभ लेषु. नस गंधी &५5। नद्लवानी १३२, गथी स्थणांतर 5२ानी ४३२, युवान 
१।४-०हेनोने बारे हु नाभगी वात 5 छुं त्यारे तेजो खे सावधानी पए राणे डे पोतायु 3र्तव्य न सुडे, यति 
१३२ 8,लुना नाभगी साथे व्यवहार पए। निशाववो जने विश्वासथी न।भ तेधु. 


ग FO (भानस दर्शग) 
€ सुगीलहुभार सोलंडी 
> लीभडी 
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सहदृभुत सण्य - प्रेम 


इष्टा जकुंनना जातभा छै जने सर्दु श्रीक्षोषण्शना जात्मा छे. शुग श्री4०९। २ ४४ 5२५ शुं ऽहे छे, 
श्रीइूष्2 नि -शोऽपछो क मधु 8रे 8. + सो भारे दिव्य लोडनो त्या 5री शडे छे, जगे अबुन ५७, 
शीष भाटे ५।ए। परित्या» 5री शडे छे. 1 

जा 6६जार डौरपर२/१ हुर्योधनना छे ढै तेरे पान्डवोनो २।४यूर्य यशर्शु वर्शान डरती वणते तेना पित। 
भहारा$ ९ समक्ष 9२८ ऽर्या हता. जाभां भगवान श्री३च९। गने आर्कुगगी भेत्री अप्रो5 छे २॥।६।२-वि@।२ 
भां साथै रहेयु जेडभे5णा ५।२।गी रक्षानी प्रतिज्ञानां नित्य प्रतिन& रहेवुं, सुण ६:णना असंगोभां 6 कर रहेवु, 
भित्रन हितने ५ पोताजुं हित सभडचु, भित्रने विपतिधी नयाववा पहेलेथी सावध थमे ५५८ रहेधु, भितुं भन 
चघारेचु, भित्रनी नानाभा नागी सेवा उरवाभा जागं भगाववो, भित्रमा होष छुपावीने खेग। ]ु९ ५२१८ 5२५, 
भित्रने धेषथी मुन 5रवो, पोतानी 6त्तभ भां 6तभ वस्तु थेने जापवी अने येने पएा 6चभ स्थितिओे 
पर्होयाडवा प्रयत्न 5र२वा, जानधीनानतो श्रीदृष्टागा सण्य-प्रेभभां क्रश्यभ।गं धाय छे. ५६११" नाण भि, 
Eरिङग ब्राह्म भित्र सु६।भ। सने ज्ञानी भि) 644 खे नघा साथै भवाने खददूभूत सण्य भाव 9२टर्ञ्यो छे.तेतो 
जन छे , जेटले १ श्री दृष्टाने साढुणनो तभा धर्शाव्य। छे. 

भह।(भारत ग युध्धर्भा सलिभन्युणुँ भरए। थर्यु त्यारे अने भ्यक्र्थमो ५६ 5रवागी प्रतिज्ञ। 5री हती. 
“ चावती डति सूर्यास्त पहेला हुं ब्यक्ष्थने भार नही तो दुनियाना भहा पाप भने लाजे ने हुं अउनभां पडीने भरी 
सरात्भहत्य। 5री गाणी१।. ” 

खेटले नीचा दिवसे तभाभ छये भहारथी १२५4 रक्षर। 5२ जेनी जागण भोटी सेनानी ३% ७४१ 6 
रही जया हता. भगवान श्रीकृष्टो जर्दुनने जा वणते उद्यु “भारी संभति लीधा वशर ते जावी वि52 प्रतिज्ञ। ठेभ 
इरी लीधी” त्यारे सुने 5ह्यु हु. है भगवान !तभारी इृपाथी भने युध्धभां 5४ पस्चु थप्राप्य छे ? भने 
भह।रथीयोगी 2४ यिंता गथी, हु नधाने शती ल्४श. ” 

नीना ह्विसेघोर युध्ध थयुं. शूरवीरोने भारी सश ३५। डौ२५ सेन्यने शओोणंञी छ भहारथीयोने हरावी 
अयद्र्ध सुधी पहयिवाठु अनने भाटे सेभव 'ग नर्ग्यु. सूर्यास्त थर्छ नय तो प्रतिज्ञा (गं) थ गय भेटते 
भगवान श्रीड्धष्टो गणी २३॥ 5२५ युज्ति5री. योगेश्वर भगवान श्रीडष्छो पोतानी योजशञ्तिथी सूर्यम ढांडी 
घो अने तेनाथी अंध&२&8१ गयो. ५४।गे लाऱ्यु डे, सूयस्ति ध्नी - ४य शाडेल धर्छ भयो. सर्डुगनी 
०२०5 याची अयो खने २151१] ८२३ शोषा लाग्यो, भवाने जकुनने बयद्र्थ पर ना वर्षाची भारी नाणवा 
राटिश झर्यो. योजभायाथी २4६5२ हूर 5री टीधो २।ऽाश भां सूर्य इरी टेणावा। लाग्यो. ते २।थभी बाय ते पहेता 
बयद्रथ ५४ 5२५। भगवाने अट ऽद है 91 प्रिय २१० ! ४८८) बयद्र्थनो वध डरी नाण प ध्यान 
राणे खेनु भस्त5 १भीग पर प5 गढी, जने पिता वरदान भांगेतुं छे डे के 38 व्यक्ति जेन। पुत्र श््यक्र्थ भुं भु 


जीये ४भी“ पर ५15शे सेना भाधान। 551 %४%शे , 

सेटते अईन भगवान श्रीक्षण्शाना भार्गधर्शन भरुन तेभऐे दर्शा्युं तेभ बयब्रथगुं नाएथी पीने येने 
6परने 6पर२॥151शर्भा 65वीने सेना पिता वत्रक्षथगा णोण।भां पाउयुं, जेना da नित aes Go eal ol 
सेर्मा ये भाधुं खेभना णोणाभांथी भीन पर पडी गयु. ते साथे तेभन। १२६।गशी तेभना पोताना भाथाना शो 
&551 4४ शय। जने भर 4४ गु, 
खाग, भगवान श्रीकृण्डे 41 २१8 संगो ये २ईनग। भि, भार्जदर्शड से तत्वचित5 ननी ये 


रक्ष्टार्ड्यु छु. 


नारतसिढ्योढाए, त्रीइष्शाशाभी भंटिर,२३४८।. ६186 


त्जफ़ त्थफ़ 
ज 


रषि २६२३ 5०2२ संटेश। दोर 


लधुड्था 


१ जीभनी सुरा४रमो 


खे भहात्भा पासे जेवी हिप्यशब्ति हती डे खे साभेवाणानी ४२७। पूरी 5री शडे. बोडे होधनी ४२७। 
इगीलूत &२५।गी साथे सर्वेनुं हित खेना थी थाय छे डे नही मेनी थे हमेशा 73६1२ राणे. 

येड पणत सेङ प्यश्ति जावीने हे छे : हे महारा, ४गतभां नधे ४ हुःण देणाय छे लस, भने 585 
वरधन जापो डे हेथीहु सुणी 4४५16. 

भहात्भा इहे : वत्स, जाने थेली हुं तने जापु छु. पहेली थेललीभां तार ५डोशी नी नूर छन भरेली छे जेने 
तुं हमेशा तारी पी5 पर राण ने खेने ऽ्टीजे णोलतो नही अने जा थेलीभां तारी नूरार्छयो रेली छे. जेने हंभेशा 
तारी साभे राणडे ने थो5। थंतरे जेने णोलीने नेतो रहे%े. जाभ5रवाथी तारा ७१गर्भा सुण व्यापी ४शे. 

पेलो भाएस तो नंग्गे थेली €४ने ढतो रह्यो, पटा 6हावती वणते थेल्लीनो ५६८।४ २४, पोतानी 
लुरा्छओोवाणीथेती ञेडोपी5पर नाणी दीधी नेपडोशीनी नूरा४जो वाणी थेली पोतानी सभे राणी दीधी. 

पछी तो खे साभे राणेली थेली वारंवार नेवा लाग्यो, धर वणते ५डोशीनी $४ने डो नूर॥४ जेने ग*रे 
यऽती साथी पश्रेशीना धरनो 5२२ 6डीने ड्यारेऽ पोताना जांगशाभां जावी बाय तो पए। खेगी साथे त5२!२ 
डरदा लागतो. नानी-भोटी वातभां येने तो नस, पडोशीनो वांड ४ टेणाय. जेना लीधे छो थाय, साभ खे 
भाएस तो हुःणी थर्छ अयो. 

येऽ दिवस १६1८भा इरी खे भाभभां पधार्या पेता भाएसे पोतागी मुश्डेली डावी भहात्भाये ध्यान होर्यु 
डेथेलीनी अध्तानध्ती छ गर्छल्ती. 

पेलाये पोतानी भूल सुधारी दीधी इवे जे पडोशी नी भूल प्रत्ये ५९। शांत रहेवा लाज्यो ने वन सुणेथी 
पत्तारथवा लाऱ्यु. 2 

सारांश खे डे लीबागी मूर्छ ग्रोवाथी भग अशांत थर्छ बाय छे. पोतानी अपूर्शातानो स्वीडार डरी ते 
ते नीनानी 6७।पो सरणताथी स्वीछरवा भांडीशु, परिशामे ७५नर्भा सुण-शांति व्यापी इशे. 


२ णराल लालतोने धूल - | । 

लाइ स्छित खेटते'डे वन डौशट्यमो पाह सरण पए। सयोट रीते शीणीजे जे भाटे खेड टीयरे 
ह्लासर्गा नाणवोने जे5 प्रयोग 5२५।गी सूथना जापता 5छ : 

जावती डते स्थूल आवो त्यारे ५७।स्टि8 भेभभां थो$। नटेटा लेता जावनो, ६5 लटेट। गे तभगे बेभग। 
6पर णून % ६ होय खेर्जु गाभ जापवानु छै, तभार| भगभां भेटलां लोळे भाटे थ5 होय भेटली संण्याभां नटेटां 
हेवा शेछये.. 

लीन टिवसे नघा नागले ५९] लाच्या, 88 ने ताब्युं तो 2४ यार, तो वणी 8४ सात-आा5 पए। ` 
“य. 


टीथरे इवे खेमने नीछ सुयना जापी : जाबधी तभे *यां बायो त्यां तभारे जा नटेटां लने बचानुं छे | 
सने ञारीते जे5 जध्वाडिया सुधी तभारे जेट तभ।री साथे ने साथे राणवाना छे. 


दिपसो पसार थता जया सेभ नटेटा दुर्ज भारवा ताज्या ने आवी वासधी नागडे ज5णाचां लाज्या 
बेभनी पासे वघारे संण्याभां नटेटा हता से तो जाटतुं लघु ५१० वेढारीने ४५ तो लाज्या ५९। साथे रिया 
पए।5२त।. | 
छेपटे जे5 अच्वाडिया पछी प्रयोज पूरे थता ५।०३०। ०टे८।थी &251रो थयो टीयरे पूछयुं : 
खा २5 २१5१।डिया धरमियान तभने डेपो अनुभव थयो? 
नागो तो नटेटाभांथी जापती हुर्गध रने खेमा ५१० विशे इरस्थि।६ना यूरभा पोतानो जगुभव 5हेव। 
लाज्या, 
त्यारे टीयर5हे : जा जेपी १ स्थिति छे १वी डे तभारा टिलर्भा तभे 88०1 भाटे 55१1 राणीने इरे छो, 
जा अलाप तभार। भगभां 5611 ६) छरे छे ने तभे बयां भयो त्या जे तभारा टिलभा % रहे छे. सडेत। नटेटानी 
पास तमे जे5२5१1डिया सुधी सहन 5री नथी श8त तो विथार 5रो डे अन्य भाटेन। ति२२४।२ € ध्यभा राणीने 
5।यभ श्या 5रो तो जेनी डेटली गु5शन5२5खअसर थती शे? TE 
अयोगनो सारांश जे 8 पशु च्य खेड सुंधर नगीयो छै, डेभांथी भनि२छनीय डांडीडंणर। ने 
नियमितपछो २३ 5२५1 बोर. डोये तभारी साधे अपेक्षित वर्तन नथी अर्यु ? ३1४, जने भाइ5री छे जने 
जरान नानतो लूती भयो, जाभ, & ध्यभा सारी ५।नतो राणवानी बज्य। 4४ %शे ! 
३ शायडात मुष्ण स्थान 
खे5 हिपसणी वात छे. रडूतभां डे $२७। सर वहेली रच जापी हेपामा जावी, जाथी जा स्ढूतमा 
भरतो जे5६रअनो धीडरो सीघो%खेनापप्पानी ६8 पहेंथी अयो. 
हुडागभां जेग। पष्पा हे 5भ 5२01 हता जने भे घ्यानपूर्व5 नि६1०१। लाऱ्यो, जे छो नोयुंडे खेना पप्पा 
अतस्थी 5पडाणु डटिय 5२01 हता जगे 51प5ने अपी लीधा नाह आतरने पोताना पगनी गीये धनावी ने राणी 
८०६०, जनेयीववानु पूर थय। १६ सोयने भे टोपी पर लावी हेत। हत. र 
अवर जने सोय दडे थती जा ञभगीरी खेटे यार-पांय वार भो ४ भेटते जेनाथी रहेवायुं नही जे ऽहे: 
पप्पा भरे तभने जे5१त पूछवी छे , 
६२४ 58 : पप्पा, हुं तभगे 5य।रन। 5।भ 8२०। भो रह्यो छुं, परा जेभां भने येऽ वात सभगती नधी. 
तमे बबारे 5प5ने अपो छो खे पछी 80२१ तभारा पनी नीये ६णावी शे छो खने सो६ वडे 5प३ सीच्या ५।६ 
जेने तभारी टोपी पर लजावी हे छो ? जाभ ठेभ? 
दिच्यीनो सारशीणवी देतो श्‍वान सांभणो, जे ६२७ पितानो बवान: CHET 5।५५।गुं &भ 8२ 8 
ने सो४ नी५५ानु 5 भ 8३8, के &।पे खेगी १०य हमेशा नीयी होय छे, परेपु१ बोडे छे जेनी इभेश। ९५२ होय छे, 
` २॥६।२९धी हु सोयनेटोपी परक्षणावुछु ने तर ने ५२गी गीये ६नावीने राणुं छु, 
सभा, 86.०8 टेशन। संध्र्भभा स५।६1 जने शांति पी राणव। भाटे डेटली भहत्वनी २1 वात छे. 
जापसर्भा ०1261 ५५।५०।२।, विणा 6९1 5रवानाराने जोगणीने जेगुं स्थान नताची देवानां 
०८४8 जने सुभे साधनाराओोने भोभा६२स्थाने भेस 5१ जे8 पणनोय वि&५३२बो नेये नहि. 


FO सी. चार. सं>॥5 
FO ५३/२, से82२,४-ली, धीन२ 
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100 डा 1111111: 


परम शांति पामो 


जापए॥ जात्भाने जोगणवा अने परम खाम भां छवन ११५५। जने परभात्भाभय थप। भाटे बे 
साराभां सारो भार्ज २ भवाने गीताभा सुयव्यो छे, तेभा ३०९ भगवान 5हे छे, डे भागव छवनर्भा ६:५, 
चिता, तना५, राज अने रेष जने पेरभांथी भुऽत थ भे ४५० ७१4 भाटे जने ७वमगर्भा परभ भगं सुण जने 
शांति भे्छती ४ शेय तो तेभऐो पोताना ७वनभांथी $भ, लो, भो जने २६51२ वजेरे 7४५1 ४ शेजे जने 
सभतभां स्थिर थप। खेभ २५८ ऽद्युं 8, भेटते डे भोग अने त्य।भभां ग्गेभांथी मुत थछगे तभारी पोतानी 
प्रज्ञामा स्थिर था१. खे १ परम शांति अने सुण ॥।५त 5२५।मो छै तभ ऽ छे. 

३०९ भगवान पधुभां स्पष्ट ऽहे छे डे, भाएसने जा ४०तभां 3४ ६ु:णी डे सुणी 5री शु नथी, सुण 
जनेहुःण जे तभारा पोताना जशुध्ध जने अस्थीर भगगुं ४5रएटा छे. कथारे भग शुध्ध जने स्थिर राणो छो, त्यारे 
परभशांतिछे, $४६५-६५)यो डे भाज्य भेवा नधा ४ णोट। "्यालो जने अभभांथी भुछ्त थाय, 

शांति, सुण जने जानं६ तो ध्रेठे पोताना हध्य, जात्माभांथी १ प्राप्त 5रपो पडे छे. जातभा १ मंद 
२५३प छे, ने जापऐ। जात्भा २५३प छीये. भेटते नापरो स्याव जागंध २५३५ छे, भाटे २५०।१भां स्थिर 
दवाधी जानं६ प्राप्त थाय छे, सुण शांति त्या ४ छे, २।भ।भां स्वभावभां स्थिर थपुं भेटते भगगा सं5€पो 
विऽल्पो वासना अने जहं5रथी भुङत थदु, 4गतभां जहंडारी भाएस सहाय पोते ४ जा ८००भां सर्व श्रे छे, 
तेपुं भागीने व्यवह61२, जायरए। 5री याल यालतो शोय छे, जने भाराथी नघा १ तुथ छे, तेवा € भावमा छवतो 
हेय छे. ते तेनु ज्ञान होय छे भागव छवगभां क्या जहंडार छे, हुं पशु छे, त्या जज्ञान छे, त्या हु:ण, यिता 
तनीव सिवाय 88 हाथभां जावे ४ ग॑हि, 

जावो जहं॥री भाएास 3र्छुं पए। सत्य वयग सांभणतो ४ नधी. रने साय होघभांब 9वन छेवतो 
छेब छे. देथी परभ शांति शुं 8? सुणशु 8? तेनी ३ तेने णणर होती नधी, परभ शांति भने सुण बेपी छवनभां 
यथ छ, 05 भाएतो होतो नथी जने छ8 पटानी सो 25 सारी जने सत्य वात ते 5ही स्वीडारतो नथी, ते तेना 
२०५१" विशेषता होय छे, णरेणर जा% तेना ७वननी गन० छे. तेनी तेने बा शुध्धा शेती नधी, अने 
पोताना २५६5२५ शपतो होय छे, ने 5:णी १ होय छे, ज। भाटे ध्यान द्वारा भागने भाग भन, शुंध्धी अने 
५२०२ १६६, स्थिर शने नियंत्रीत &रीने ७५गार% ७५नभा सुण शांतिने जागं६ ५1५० 5री शडे छे, जने 
हःण, यिता, तनाव, होघ खे भाणे भान भगग। राज, ओष, वासना जने जहं5२गुं ४ 51२९। छे. जेटले भगने 
र) जने स्थिर 5२] ७५०।२२।ग६ अने सुभ १ १०५" वे छे, तेनी पसे 5:ण यिंता तनाव वजेरे जावता ४ 
“४, 


8४ भाशस जापशी टिक हे नींध हरे तो २५७) वियारपुं 9४२ डे जा 281 डे नीचा भारा 9५० 
५१२ जायरा थो हीट थती होय तो भारे ०,५०१ परिवर्तीत हरी तेभांथी गु56 जने निवृत थवा भथपु 
"गे, परंतु ५85 भाएस रीते विथारतो ब नथी, वियारी ५९ शक्ष्तो नथी ते तेनी ननणाय छे, नीनगगुं 
सत्य पयावी १ शक्तो नधी रने पोते जात्भाना सत्यभाछो थालतो ५७९ मथी, 


रभेशभाछं भांट 
घावडी इगिया, ता. संकेली. 


जल ऋ जेल जेल ओ ह ह जेह सवार उआर संदेश जह ह भि तेल जल जेल जेल ऋ र६२]३ 5पीर संघेश आह आ आल आल जल ल 
प्रती5 धर्शन 


अतीडे खे जापए॥ सां२इतिङ सू छे. सूओ अल्पाक्षर शेय छै, असे8>घ होय छे, २२०र्मित जने 
व्याप5 जर्थने ५२८ 5रनार होय 8, प्रती विशे ५७। त६ु ४ छे, बभ जे5 गाग551 सूजगी थं६र्‌ अनंत अर्थ 
सभायेलो होय 8. रोऽ माग55। नीकनी खंर विशाल वृक्षनो विस्तार सेंतायेलो होय छै. तेभ अत्ये5 अती5गी 
पत व्र भावगानी सुगंध छुपायेली शोय छे. जा भावना ४ घ्रतीडने जर्थवान, स।भर्थ्यशील तेभ४ छवंत 
ल ४ 
 भौतिई रीते भोतां राष्ट्र६५%४ खे &ाप5नो जे5 नाग5डो ३55 ४ 8. तेशु ३४ विशेष भूल्य गथी, परंतु 
सांरेडूति5 भाषनागी #ष्टिये निहाणतां ते सगूत्य 8. राष्ट्रणी उरोडोनी ४०८।०। 4121५९ पा तेगु रक्षए। 
क्यु ४ बोय. यूडी जने यांच्ला केवी साभाग्य प्र खो “यारे स्त्रीन। सौभाग्यनो विषय नगीने 0लो रहे. 
त्यारे तेनी पाछण रहेली भावना खे नाग5डी पपर खीगु भुल्य जगे5 २ पधारी भूडे छे. स।भ।ज्य पथ्थरने 
सिहूर लागताते पथ्थरन रहेता देव ननी पून्गवा तेजे 8. * 
अति5 खे भौगनी भाषा छे. शांतिनु संगीत छे. संस्ड्डृतिना भहिभागुं भूज जीत छे, 9तीडोपासना खेटले 
नि दु सिंधुने *नेवानी शञ्ति, 9468 जडते लाषाना जलावभां भावने जग्रिव्यत्त 5रवानी 561. घरती5 
जेटले १०ोगी 3२६।४रीभां वियारने व्यक्त डरवानी व्यवस्था, घती&खेटते संडेतभां शास्त्रहस्यने सभगपतु 
सगोणुं विज्ञान. 
1 खेटले वनमा 851ए।गी साधना, जाढना डाणभां जगानू5 प्रवृतिभां डूभेला भागवनो ४त्ये$ 
व्यवहार 6पलडियो थयो छे. जेगा हास्यभां घ्रसग्णता गधी डे नथी जेना ३६णभाँ दिल्ली सायी व्यथा. गथी खेगी 
सेवाभांप्रेमडे नथी खेगी इतिभां तत्परता, गथी खेना जल्यासभां े5>ता डे नथी खेनी भब्तिभां तल्लीनता: . 
गथी खेना संसारभां जगुरडित डे गथी खेगा सेंग्यासर्भा विरडित ! ईडा जेना छवनभां विस्तार वध्यो छे पए। 
यशे पगु 6ञए। णोयु छे. जा 65ए पाछुं भेणववा भागवे [तिडोपासना ऽरथी नेघे. प्रतिडो ५18०२७0 
दिव्य जर्थने सभडचा 30) शास्त्रोनु 6ई अध्ययन 5रचु "नेघे, भगभंधिरभां दीवो ५अटाववो नोष्टञे तेमब' 
कृध्यसा2र गु भंथग॑ 5२५। लथा5प 8 5रवो गये. 
प्रतिउना भाध्यभथी भहाग स२§ति5 वियर धारा सह% जने सरण रीत संक्षेपमा व्य थ४ बाय छे. विर9 
वृत्तिथी संसारमा रही संन्यस्त ९०५०,३०११।२ १॥७।सशुँ पर्छन ऽरपुं होय तो लांगु व्याण्यान 5रवाने नध्ते 
5भणने या६ 5रीजे तो “<ल5मलवत आ §हीने ४ आप ष्य डोभ पती बाय. छवनभां पाणवानी विभिन्‍न 
भर्यादाजागु यून “6नरो ” सह रीते 5हे 8, “4६९ ” लुळिपूनानो भहिभा सभवे छे, “६01 ”०४२ 
२०५० २६ जाप पय ध्यान होरे 8. सं२$० गा255!रो पोताना ना25नी श३जातभां भांगल्य भूल& “नांही” 
त्षणता, परंतु जेटती साहित्य साघना डे 5वित। शब्ति बेगी पासे न होय ते डेवण “स्थस्ति5 ” न घरति5 यीतरी 
ने पोताना डार्यु शुन डा तो भांगल्य सहेलाधधी वांछी शडे, अभए। भाएास पए निशानी नेने भेतघन 5री श३े 
तेनाब्रेपुं ज 8. वि 
जारीते प्रतीडनी 6प[सना थो शृत सभ१ए।३५5 5२५।भा जावे तो ये सांस्डूतिऽ संडेतो आपए॥ शवगभा 
7२9, पोष5, ॥)८२/।65 डे 51र्य २145 “गी रहे. संस्क्षृतिन। नघा ४ प्रती5ने खू।पएे संपूर्ण रीते सभया छीओे 
रेभ 5हेव॑ जे नौढ्छि न५।तिशत। य. तेनी 6पासाना 8 तो यथाशञ्ति पू उरी शय. तेभा १ शुद्धि भी 
की यन्नु डियित साइल्यण९॥य.तीओोपासना ज्रापए। छवनभा जावी कृतार्थता अने जावु सा$€य 
सर्छ २ जेवी परभावभागे 9ार्थना, 0) 
स॑ 


नारायशमाछं सोलंडी, स्वप्णलो5 के 200 ® 


SSD त्कुल तत्काल HD SD SD SH 


बे छ स६२]३ 5जीर संश चाह चछ चछ चोर 


(भवनागूत 


१ 
जोक्षता वे छोन हे... 
नोलता नो डीन है, यालता बो हन है । 
छाया गगरमें लोलता भो डीग॑ है, .....टे5 
खजापही की हाता जापही १ावडी है, 
पापडीरो नीर पीवता भो होनहै...81या 
सापही नाज हाता जापही नगीया है, 
5यी 5यी 5तियां हे तो50। भे होन हे...5ार्‍या 
जापही ताना ६त। जापही डूथी हे, 
सापही निनताणा णोलत। क्षे डोग हे...झाया 
जापही शर हाता जापही येता है, 
जाप मिन येला मुँ5त। नो डीन हे...5।य। 
सहत 5णभीरशा सुशो भा&४ साधी है, 
जाप मिग ज्ञान सुशावता ने डेन है...&।य। 
२ 
लोलता नवर गढी जाया, , 
नोलता गर गढी जाया हो 1२७ 
मेरा नोतता न४२गही जाया हे, क्या डे योय पाणग हो 5।य। ..25 
निना पाग जे5 सरवर भरिया, गीर "१२ गही जाया. 
भेर!सतशुरु जैसा सेलानी, १ढांही 95 भलभल गहाय. 
निना पात जे5 तरवर देण्या, हल ग१२ गही जाया, 
भेरा रार २ येस। सेतागी, पहांही 95 ३७ णाया. 
निना घेर 5 हरती देण्या, शीश ग%र नही जाया. 
भेर। सतशुर जैसा ५६ रंशी, जंदुश भार €हार्‍या. 
जे5 डे पांयपनहे, पथ्यीस नो) ताया. 
शे5 जयंना अमा ण्या, भेटी को लानल बाया, 
जे5 गोभी डितेसे 66२), संभ तिये यार येला. 
यारे येताने 42 भरभाय।, "रोगी रभे जडेला. 
धरती ४५४ ०५] जसभाग, रात5। सूर% भगाया. 
55 ४६२२ सु९ ४ती गौरण, ६ुणीया हो २शी ननाया... 


3 
तीन शुश डे 6५२ मेरा 

तीन २७४३ 6प२ भेरा नमे लारे तंगुर ' 

लगे तथारे ८५२... ०४ 6२॥ वर (२) 

तग& त कर खेसा गाया, ॥भ गाभ (भा 
6स भावि8 6 पता लय (२) वसे जजभसे ६२ 

सारी २५३८ 46 ००८७ २6८ 08 भें दीर ६६४ (२) 

जवतारी ने दियो धरा४ (२) ण॑ंडित हुने १३२... . 


होगुं 65।य। , 


वक्त्या 


सुइ 5०ीर संटेशा चछ चे 


सारी अटी वहां डी बा], 948 ण551गी है हीना (२) 
लन भापमें साणी १] (२) x हरे 5 २... 
पाशीतो पारी भरे भाच, ज्ञान ध्यान धोगुं नहीं पूजे (२) 
&हे $०)२ जे5 सेन नता (२) यारो १६ ११२ ... 
डं 


सुनो भें तो त्रक्ष ज्ञान छो लटछो 
सुनो भें तो ५९१ ज्ञान ठो (८8.. 
'जावाअभग डो संशय भेटे, भेटे 9३ “टो. 
पेलली घारए॥ डरे सेवा डी, गुरु २२९ भें ४४ लीपटो. 
भाग जुभाग छो5डे भग॑&।, जभिभा।न छे पटले. 
६७ धार९॥ 5रो सत संगतडी, पावो ज्ञानी 2०». 
पाप डरभ थारा सन धु४ नावे, टे पाप& भटकी. 
शी9 धारए॥ इरो जाभडी, बर्या 45 नास पर गटे. 
२० थलो नाभ धर, येला भीट वे %भ 3ेसे ५2. 
योथी ६।२७॥ येतन रेगा, भाया टेणी भत अदे. 
छवादहास 5हे सुनो ०॥४ साधो, पेडुं& भे ५८8). 
प 


ञे 


०७ 56 से जाया 

हन घरडी डो छ शान नतावो, द्रह्म 56 से जाया ...टे& . 

जा डाया तो पडी बाता (२) ७१ 5हां रे सभाया. 

ब्रह्मा विषय भहेश्रर ग्ध था, न४थी शक्ति भाछ॑. 

जाधपुरुष 3 थल्यो गोती, २५।%४कसे जाया.... 
3 ४पूडे शिव शक्ति, 3४8 पीर भगाया, 
शम भंऽल भें सुर्ता लाजी, आहत गोधा भाया, 
भें भेर। जातभ ३णाया, ममता डो भार हटाया 
हे 5ली२श॥ संतर धून लाज, ग्रोतमें नेत मिलाया.... 
$ 


सातम ज्ञान ललावो लक्ष ज्ञानी 
जातभ ज्ञान णतावो श्रह्मज्ञानी, १ात 58 साया घरडी ... 
छॅगझो सभरथ सतथुर भीलीया, णनर पडी नि : अक्षर डी. 
5हां से जाया 56 तभ थो, सेल 5री तुभ डी९ धटडी 
७१ ४५ थौर 5हीखे 400 तीनो 8650 गरडी, 
क्षर डी अक्षर & 5२, पारण नि:अक्षरडी . 
२५१२ २११२ पूर्णा ५5।शीया, श्योति हो ४श्चरडी. 
जाहियुगाही जनाही हो ह्या, डोन ज्ञान मिश्रे ५२णी. 
निराआर जक्वेत जथल हो, 88 लात 5य। है 5२8. 
खणे २५ ध्रक्ष जणं9,, था तुभ गूर भधरडी. 
6ध्यनाथ 5हे सो शुशहै, 56 हाल जातभ पी ... 


(5भश।:) 
भहंत श्री छ१ग६।स®) साहेन 
सध्शुर 5णीर भंहिर, १२१15, 61. १२०51, 9.६18६ 


रेणता 


१. 
खे$ सभसेर ४5 सार नती रहे, णेल 8४ शूरभ संत ऊेते . 
81भ६५ छत 5रि शेध पैभाल ऽरि, परभसुण ६।भ त सुरत भेते. 
शीत सनाह 5रि ज्ञान 8 ण5२ ते, जाप योजागर्भे भेल णेते. 
5हे $०)२ सो& संतबन शूरभा, शीस 3 सोपडे ३ हेते. 
२. 

569 ही शूर २१२ सहन 3 डूर है, २६० मिशुं $६० डिस 51भ जावे. 
रहन रढभा निना 56ग ऊही सने, पाय $2। ३२ 86 णावे. 
पांयछ नस $रे नाम ध्य धरे, 5हे 50२ 3४ संत शूर. 
56० जूर रहण तन हो6 खेडे १४, २८ भाग सो ज्ञान पुरा. 


3. 
गाभ गुरुदेव २३ शिष्य है नारिञ, 5हे अथुं नायता डिरत भ. 
हेत है डान तन 5रत 6०भा६ नर, नं६णी 5२त हे यित 6४. 
इरत शुंगार २३ ज्ञागओं देत हे, २१०६ सर यूँ5 थु निसा8. 
ईहे 5नीर यह २5८ जज्ञागडी, 5६0 शुर' ८५ गहि ला% २१४, 
3. 
भगहि 5 थिर यह नाग गही पडे, दूसरा भय भग राज राजे. 
भगडी थापना तीरथ शरं भूति है, शति चर पांति भग राज त्याजे, 
कन जर दिवस भग ध्यान सुंभरन 8२, भग॑ २1१५ हो 555 भागे. 
हहे 5०२ मुरु पीर पूरा मिले, भन सभॐ।या धर भांहि ताजे. 
प. 
भोह डे भाहि सन 9१ भस्तान है, णान जर पान में भरन हुवा 
नारिसो पुरुष जर्‌ पुरुष सो गारिहे, जरस २३ परस मिति नाहि बुवा. 
“न हिन ध्यान हे पुरष 5, पुरुषज्ञे ध्यान है नारि डेरा. 
हहे &०२ सन ७५ ये| 6रडिया, 58 ऽयो छूटी है अर्भ इर. 
$ 


होड ५।४९। ॐ पूव रि थापिया, जाप र्ता ६4। देण ६१. 
तोडिसर%१ २२ पूबि निर्छव 8, 88 ऽयो भागि हे राभ पुग. 
हर्भ भाथे यढे सा ये नही, भागत है में 8२८ पूना, 

58 &नीर नर २५०६। येते नही, $ूटि यारे ६४ ५७। ६१. 


७ 


झक क क क क क क़ रूए बनेर सरेर जे जे फ जे अ अज 


७, 
सम निरपक्ष निरपक्षही साधु है, होय निरपक्ष भ॑र पक्ष भाहि. 
सांथ5 पक्ष जर्‌ ५551 त्या 8रि, २।२४। ५७) ६२ नाहि, 
सांय सहत्रे तरे भे वह भरे, ३68 ५५२ सो १२१८ भाता, 
हहे जीर &ो४ संतबन छांडि, पथ नि २भ २।८। 
८. 
हो घेह अले ऋल सेन तेवे, 8४ पंथ जगिनतन 5स है. 
डो ७६६ नाहु २51१ भौगी, 88 भराय शु३। में लसत हे. 
छो8 ७।देसरी 8६4 डूले, 88 तीर्थ नरतर्भे ईसते है. 
हे 5नीर जातभ ज्ञान निमा, ये सन धोणे डे रस्ते हे. 
€. 
६६३ वडे नोलना डौनस।, ॥त ने&६8 561 शने. 
प्रपृत प्रपंयर्म रैन दिन डुलना, १०६ जवघूत51 58 भागे. 
#ष्टि दीसे तहं 51451 0, नाभ निर्वाण नहि हाथ जाया, 
परभ ५२5।२।5। भे पावे नही, ऽहे 5लीर २६३ पित।य।. 
१०. 
अंज जोर यभुनडे घाटे णोडिले, (भवर युंग तहं 5२त भा. 
सरस्वती गीर तह हेण निर्भल नहे, तासुंडे गीर थिये प्यास बाध. 
पांयडी प्यास तहं हेणि पूरी भर्छ, तीन 5 ताप तहं ल३े नांही 
5है $०)२ यह २१२११३। णेल हे, २५51 यांच्ना देण भादी, 
११, 
सुरति भुरत में 6६5 मेले, नोलता भांहि १६६ प्यारा, 
छस डी ००२ 5२ 5हो यह, होन रं) थौर ३५भे न्यारा, 
जावते बावते 8४ नही देणिया, वेद डितेन सन ढूंढ हरा. 
58 5५२ 88 संत ११६री, लणेआ 8४ दिन जप भारा, 
($भश:) 
श्री नीर साहेनना लषन 
(शब्दाभूत सिन्धु) , 
भहंतश्री छणन६्1स७ साहेण 
सध्शुर' 52२ भर 
ब्रेस॥4151 


साणी ज्ञान 


१ । 
गाभ सत शे 8151, तिन51 41२ ० पार, 
, भग॑ भागे सो तीडिये, &हे 8०२ वियार , 
ब्रह्म परभात्मामा नाभ अनंत छे तेनो डेष्ठ पार नथी अर्थात्‌ ५६४. २६२२ ०२ 58 छै 3, परभात्भागा 
सके गाभो भांधी बे जापने गुरु रा प्राप्त थयु होय डे बेनाभां जापनी जभिरुयि होय ते नाभ लो शभे ४५ 
हरे. 


२ 
साटिण।भ नि भुलेहे, शोर भं सन 51२. 
5हे 8०)२ मि४ग।भ निनु ,भुडि भुआ संसार, 
जाहिपरभात्भामो मि%ग।भ भंत्र भूणतुल्य छे जने नीका ०६। १२ 510) शाण। सभान छे . २६२२ 8णीर 
साहेन 5हे छे डे, भूण भंत्र नाभनगा विना जाणो संसार डूणी भर्यो छे. 


3 
ज्ञागट्टीप ५२5।स 8रि, भीतर भवन १राय . 
तहां सुभिर सतगाभठी, २6% सभाधि तय. 
सध्युर 5णीर साहेन 5हे छे हे, शरीर ३पी भवनभां ज्ञान३पी हीवो सणगावी ने 1181९1 8रवो ग्रो४से रने 
त्यां सह सभाधि लगावी सत्यगाभ्णु स्भरए। 5२५ १४२. सत्य २५३५ परभात्भागुं “सत्य ” खे मुण्यनाभ छे 
जने अन्य नाभोभा 6राभ छे, 
Rf 
संतनाभ मि%४ शोषधि, सध्युरु ६४ “तय, 
ओषधि णाय थर पथ रहे, 18 वेदना भाय. 
सध्युरुजे भवरोगनी ओषधि ३५ सत्यनाभनताची टी 8, जने ४ ने के पथ्य पालन रे जेनी वे६न। 
भर्धात रोज बन्य पी5। नाय छे. ४०भ जगे भरए। रोगनी निवृति गी जौषधि सत्यनाभ छे बेने स६]ुर'३पीवेधे 
नतावी छे. 


प 
२०७ ६18० टेणिये, 9७। २७५ भरपूर, 
दिन "ना तिहि नि92 है, ६२ 88 ताढि ६२. 
सध्युर 8०२ साहन &ढे छै हे ७1 4५9 छे तेथी खेमा घट, १६ तथा हूर, न७8 गधी, ५७१ परिपूर्श 


व ए त्र जहे भह भह शह २६२३ बगर अरा जट उट ज्यन ए 


साणी ज्ञान 


१ 
गाम रनंत श्रे 9७151, ति“5। ५।२ न ५1२. 
भनभाने सो तीडिये, 5हे 80२ वियार , 
ब्रह्म परभात्भागा गाम जंत छे तेनो 38 पार नधी स्थात्‌ ॥घे४. सध्युरु &णीर 5हे छे डे, परभात्भागा 
अनंत गाभो भांथी हे २॥पने शुरु रा प्राप्त थयुं होय डे ढेजाभां जापनी जमिर'यि होय ते नाभ लो जगे ४५ 
ऽरो. 


२ 
२॥हिनाभ नि भुलेहे, भोर भं सन 51२. 
5हे &नीर मि४०।भ निशु ,णुडि मु सं२॥२. 
जाहि परभात्भामो मि%ग।भ भंत्र भूणतुल्य छे जने नीना ०६। भ॑भ 510) १॥७। सभाग छे . २६शुर' 5णीर 
साहेन5हे छै डे, भूण भ॑ ग।भ०। विना जाणी संसार डूणी गर्यो छे. 


3 
ज्ञानदीप ५२5।स 5रि, भीतर भवन ४२।य . 
तहां सुभिर सतगाभज्ञे, सह सभ।धि लय. 
सध्शुर नीर साहेन 58 8 3, शरीर ३पी भवनभां ज्ञान३पी हीवो सणयावी ने 9512 ऽर्थो भो४ओे अभे 
त्यां ६१ सभाधि तवी सत्यनाभणु स्भ२ए। 5२५ १४२. सत्य २५३५ परभाव्भागुं “सत्य” खे भुण्य नाभ छे 
ने शम्य ग।भोभां 6तभ छे, 
kf 
सतमाभ नि% जोषधि, सध्युर ६४ नताय. 
ओषधि जाय शर पथ रहे, 16 वेदना भाय. 
सध्युरुखे भवरोशनी ओषधि ३५ सत्यनाभ नतावी हीघु छे. जने ७8 ने के पथ्य पालन डरे जेनी वे६न। 
अर्थात रोज न्य पीऽ। शाय छे. ४०भ खने भ२७। रोशनी निवृति गी ओषधि सत्यनाभ छे बेने सच्युरुइपीयैधे 
५०५8. 


प 
६८०३ 51९० हेणिये, 9७ २5ल भरपूर, 
बिन भागा तिहि नि92३, ६२ 88 16 ६२. 

F. 5०२ २।५। 6हे 8 8 ७५1 ९4५३ छे तेथी जेभां घट, १६ तथा हूर, ७5 नथी.'प्रह्म परिपूर्णा 


दिस... 


र च्य न अ खाल खोल चार चलि छाल सदरुड 5लीर संटेश आज खाल छल कि खल ह नह 5कीर संटेश। आह 


३पथी सर्वत्र विघभान 8. क) तेने नाएया खेगी पासे तो ते छे जने १ खेने ६२8 सेगाथी दुर 8. 
५ 
बयों ४३ खेडे १६0 भै, तिभ विविध 45२. 
5हे 50२ त्योही नसे, ब्रह्म भध्य संसार. य 
सध्गुर नीर साहेन 5हे छे डे बम संसारभां जे5 % भहेलभा गागा प्रडारणी भूतियो रहे 8 तेभ ध्रह्षभा 
जाणो संसाररहे 8. डेभ भूर्तिओोगुं जचिष्छानभहेत छे तेभ ४णतगुं अधिष्ठान 9481 छे. 
७ 
रथों भूति&ा घट डेन ४१, डुडल 5न5 सो जाय. 
* त्यो नीर ४० ब्रह्मते, मिग्न 5हुं ग टिणाय. ) 
सेच्युरु 5जीर साहेन ऽहे छै 3े, १भ भाटीमुं स्वप घडो छे. ४लगुं २५३१ डी छे. सोना २५३५ §ुंऽ० छे 


कुट गथी देणातुं तेभ ब्रह्म २4३५ जते. प्रह्मथी जल गत 5थांय टेणातुं मथी. धेरऽानुं ज्ञान थतां धोरऽाथी 
रल सर्पटेणातो नथी. 


८ 
साहेनसे सन होत हे, नंटे से 5छू नाहि. 
राध्से पर्वत डरे, पर्वत २४ भांहि. 
साहेन परमात्भाथी नधुं क थाय छे खेपु ३ो्छ शर्य संस।रभां नथी गे परभात्भाथी न धाय. ७१थी 5४५९। 
र्य थछ छु नथी. छवथी के थयेल छे ते ४श्रर नी सताथी देणाय छे. परभात्भा राधभांथी पर्वत जने पर्वतभांधी 
२४ डरी शडे छे. ; 
८ 
गाभ रतन धन पा83, आंहिनांधग णोल. 
गहि पाटन गहि पारणी, गहि 65 माढि भोल. 
सच्युरु$नरी साहेन हे छे डे, परभात्भाना नाभ इपी २तन-धनने भेणवी 
डरी लो. जगधिडारीनी सभे तेने न णोलो. आरए 3, जेना वेयाए। भाटे 38 न3 
गी भी5गथी जनेखे धनगु 3४ भूत्य मधी. 


आंहनांधील्यो. ह ध्यभां धारए। 
1२ डे 5सोटी नधी. अेभ। 2165 


१० 
&०२ भरभग भादिया, नहु विधि धरिया भेण, 
सां ४३ परये निना, संतर २६ १४, 
सध्युर 5०२ साहेन 5हे छे डे नाना अ४।२ना भेण धारणा डरवाथी पए। सांध सत्य पुरुष परभादभानो 
साक्षात्ञारथयो नही जर्थात भनी निवृति थर्छ गही जगे खंतरभाजविधानीरेणा रही % धू. 


0 FO 
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(ङभशः) 
साणीभ्रंथ 


कक ज ऋ ह अह ऋ २८२ श्र चौ चील चाल चील चल अश २६२३ २६२३ ५०१२ २५८ २। उ आल कट 


(भट25ता मननी भेयेनी 


छस्यो वर्ष २16 ७०२ हेने 58 १८६ न पटा जापएाने ११५० १०५०५।०% थु जापे 8. अनी 
दाशीने सभयना गंधनों डे भाषा प्रटेशनी सरहहों न5ती नधी, ५०)२ साहेलनी वाएी २1४० च्यते खेनो 
असती यहेरो “तवे छे, 5जीर साहे० 5हे छे. 

5य। संध्या तरपन डे डिन्हें, "ने गढी तत्व वियारा, 
भुँऽ भुंछाये शिर १राये &५। तन लाये 81२1, 
ह्या पून पावन ही डीके, 541 58 8ीये २१४1२1, 
न जीन पर्ये साहित हो नेहे, विषय 8२6 ८्यो५२।, 

होश नो स।२ ये ४ छै डे ए।स गरीन छे,ज्ञातिये गीथो छै, शोधित पीडित 8 जेटते जे नारे जावे तो 
अने ६540 8रो जगे धरभा [य।5।5 5रो भाण। ति05 52) जथवा भुंडन 5२14) ॐ 61441 १० बद्याये तो >+ 
भगवान भणी ९01 गंधी, 5नीर साहेन 5हे छै 3, व्यवहार १8२१, शी अने व्यवह्षरभां लेदर याणवाथी उयरिय 
तभारे ३ पाभधु छेते ५।भी ग १।8 

5२य।३५ 58 8 3 : प्रेमभाव जे5 याहिये, भिस जने5 ००।य, याहे धर में ना 5२, याहे ०० डो थाय. 
सन्यासी भगवा पहेरो डे पेन्ट शर्ट जंत: 5रएाभा ग्रेम, 5२७॥ भभत। ० होय तो “धु न5। 18. जवा पहेरी लो 
पएस्वभावननध्लायतो ?5नीरसाहेण ०1 ४ 5है 8, वेश “धती? प स्वभाव तो ळवगर्भा सुण ॐ 
शांति भणे गही. ०टपटभां य्य्या प्या रहेशो तो नेयेगी जने अशांति सिंवाथ ऽ नही भणे . 

५०२ सहेने 5प2, दग, &घ अने वेरडेर छोडी प्रेभभाषनी पटा वात 5री छे. प्रेम होय त्यां श्रध्धा जमे 
विश्वासमुं ५८।५२७। सय छे. भेटले 5गीर5हे छ “प्रेमभाव जेध्याहिये...  * 

54।२५।६५ प्ेभ 51, 6हभ ५२५।२२।। २1४. 

अंतर भीजी जात्भा, हरी “४०५०२४. - 

२५ होहोभांउनीर सिने जनिभान, जहं॥र छोडी प्रेभगी वर्षानो धोधभ॥२ वर्सा वरसा4 च 1गीवातञ्री 
8. जाभ धरी तो अंतर भीन ४शे अने २1८ ह्यो भर्या थशे. चरी वार जापशो 45 स्वभाव घर-परिवार 
रजे संनंधोभां 3२ रडी हे छे. जेटवे ४ 59२ साहेन सभाच जने प्रेमभावनी जंजाने वहेचा देवानु हे 8. प्रेम 
युणभेणववामी ज्टाभोल डेडी 8. 

०१०८ व्यवहार 5री लोळेने छेतरगार| eas घर नाणी 0 सणी धनाराजोने पा ञ्नीर साहेने 
टपार्या छे. नीर साहेने जेभ पए। 5 8३“ सो ५।६२ सुर गर भुनि रोटी, रोटी ड मेली डीनी य६रिया. ” 
जापणे सवारथी लर्छरात सुधी 8भर्गी (हायभा होड्या ऽरीे छीये. 5नीर साहेन छवनने याध्र साथे सरणावे 
8. जे याध्रने ;तगथी ओढेवार्गु हहे 8. १५०" याध्रपर 585 ताजे खेगी साभे लालनती घरे छे. नगी 
याध्यने पवित्रताथी जने १६६ यरित्रथी जोढवानी छे. जा याध्र ७4गलभर खोढी भृत्यु सभये जेपी १ 
परभात्भाने पाही सौंपी देवानी छे. हि 

सक्ष्ण थवानी शरत छे. शे5३५५। सेठग्रता, हे 5 ग&डी उरो जेभां भे&।5।२ थर्छ बाप, 51भ प्रत्ये 
सभर्पए। २5३५० थे प९ योश १.8. 5नीर साहेन जापएने खे5 शर्थभां जा १ वात सभगवे छे. “नायु भेरे 
भगभत हो, “भग ने पागल थ६ गे नायवानी वात 5णीर साहेन 5रे छे. 26 भाएसो 4 ऊवनभा २$० धाय 
छे, ८५६२ sen डे 5ाह्या भाटासो डे 5री 5रीने गत भ|ऽ०।२। स३० ॐ धाय. पायल नगो ! शेणाध्भ 
जालुवाताना शेरणी रे5 पंडित 8." हवे नस नह माध्य, हुपागल था6 तो सारं . ७७541गो सभय जाध्यो 
छतो&छत था6 तो साईं. अधुरो घडो छतक्षती होय छे. जटते ४ सो 251 समर्पए। जने छतोछल थु पडे. ऽणीर 
साहेन नो ६२5 28 परभादभा साधे प्रीत गे समर्पए। भावथी तरनो5 छे . जे जापएने सुणी धवानी डे जार्ग६ 
जने प्रेभथी 8भ 8रवानी दिशा २॥पे छ. 5नीर 5हे छै ! भन णौरा ४6 ०२% रहे है ,सुण ही ना जलिताच. 
नगरा बेचु भन कथां त्या oes क पछी नेयेनी रहे खेमा ०१४ शुं ? सुण शांतिनी नाधा राणवी व्यर्थ छे 

39). 


२पमभां शांतित्रोष्ठने तो हभ छो 


(रसरंञ) महेन्द्रभाए्ध॑ भशासवा। 


RS ग्यास 


अह जह जह अह ऋ ज ञ्ह ञ्ह वार न्नोर संदेश ह आज खर अल जल छल जल चीन 
न्याय थशे निर्धोषनो 


| , संगेभावसातते 

खेड वार परीक्षित नो पुत्र ४नभेक्य पोताना भागो साथे भहाग यज्ञ 5री र्यो हतो. से ८ 
वणते देवताओने जे5 यश यज्ञ स्थणे ४४ यढ्यो. ६तरानी &%री थी कीड य जोड ऱ्य 
अगभेक्य जने तेना भार्यो जे त्यां पडेली लाउडीथी भार भारीने जे दुतरागे भगाडी भूल्य 2 अपर रत रोती 
भाता सुरभा पासे जाव्यो. भाता जे चिंतित स्परे तेना र5वानुं 5२९। पूछयु. सारभेय खे इदु “भा त्यां येऽ यज्ञ 
थर्छ रह्यो 8. भें हविष्य तरइ भोयुं पए। नथी. 3४ वस्तुने अऽयो पए। गथी, छता %४गभेष्थ अभे तेना 
लाछंओोये भने ला5डीथी भार्यो भा. भारो डो वांड नथी, हु निर्धेष छुं. जा सांभणीने भाता सुरभा तेन। पुनने 
७४१ यज्ञ स्थणे पहोँयी. यज्ञमा नेहेला सोने 6टेशी ने भोली “ भरही तभे सो जे5 ४1भिं& यज्ञ उरी २६॥। छो, पए। 
शुं तभे धार्भि5 छो ? भने जे सभगवो डे भारा पुन ञे शो जपराधर्ञ्यो 8? ते यज्ञ साभे यु पटा नथी हविष्यने 
स्पर्शपएा ऽयो नथी, तो पछी भारा जा मिष पुत्रमे ला5डीथी भारीने हुःणी डेभ र्यो ? याह राणो तभ।२। पर 
6पर पटा जयान& जापति जावशे, तभारे य ६:ण भोभवषुं पडशे. २5 मिर्टोष ५।रीने तभे १०२ वाडे ६:ण 
साप्यु 8. अनो न्याय थशे%. र 

येऽ हुःणी भातानो 55णतो शाप सांभगीने सो भाओ गभराह गया जने णरेणर वणत &ता खे निर्शेष 
ज॑। म्यायगी पूर्ति ३पे तेमगा पिता रात परिक्षीतने तक्ष& नाग 5सवामो शाप भण्यो. 
श्रीमद भागवतनी स्थनानी नीछ इपे घटेली जा घटना निर्शेषणा डुध्रती न्यायनी घटना छे. (भहाभारत 
साध्यिउ) 

शास्मभां जे5गीती वयग 8. 

#खात्मग:प्रतिइलानि, परेषां ग सभायरेत ” के पोताना भाटे ६:ण६ायी शोय, के जूने अभतु ना होयअेषुं 
वर्तन नीना भ्ये ३8) ० ऽरघुं , 50२ 9 येऽ साणीभां इह्युं छड , >पञभां पडेलारेतीना 52नी प) गिं६ ग 
डरी बो४जे. ” बो जे 521 6डीने भाणभा पडे तो पीडानो पार गधी रहेतो. पुराएाभां निर्धोषणी पी5ाना ४९॥ 
पक जातेणायेता छे. के जापएाने येतवे छेडे $४५। निर्धोष ने अन्याय 5२५।थी हुःण तो भोगववुं % पडे 


पोताना निर्धप पुत्र 5एनि गटीभा चहाची ६४ इंती भाता शवगभर 
वथगथी निरापराधी राभने वन वन (भ25पुं ५३ छे. निर्धेष भऽत परह6।६ने 
भगवान विष्सु नरसिंह नुं ३५ धारए। 5री तन 4४ 8रे छे. 
र्षा, ज्रिभाग, वासना, ६४२७1 डे 5२ देवी भगो१्‌तिथोने तीघे मारास नाहे जगह साभे जावेक्षा 
निर्धोषने अ5ड्ेटे यढाची जम्याय5री नेसे छे. 
जामी भाएस bot Hr क भ 
. शस्व थाय छे. 8४ वृक्ष गा थऽने 51५१ भुरशी लगावे ते पुन गा 8यडाने णे 
नाशीसे डीयेडे पुएय भी पातो 5२०।२५।५ 8रीने पेट «रे छे . सो सी उराभशी ५ aE 
छेतरे छे. शुभ 8 मुं ३० भोडु अगे 8ण5पटणु ३० ८८51लि8 भणतु नेवा भणे छे. पए तेथी पछी जेभना 
* दवा नगवागी ९३२ गंधी, रो% सवारे 6>तो यूर* ६रियाच भोती केवी डिभती क्षणोनो थान लने 64२ थ४ 
नाय छे. थे सूर्य डी पोते ५5।[शित 5२८) वस्तु वापरतो मधी. आधी सूर्य वृततिनी टेव पडी गाय तो जापए॥ हे 
इटी जन्याय न थाय 5टी निर्टोष गी पी5 सार ९०५१ छववानी 75 भाएसने जी 


नो ५ छ्या जीया 
आंधी प्षारथनार पवन ५0९ सुशंध६ा२ 4४५ होयतो जाप९॥ ह या चापनार द णी आ त 7 
धर्भतो), 


जे पुत्र भाटे हिळराती रही छे. अे5 
तेना पिता जेटली नास आपे छे 3, 


। छे, पए। खे नथी एतो डे, यूर४गोय 


सुरसी माध संजा51, वांसियवा 


> 
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बो 8४ तभारी जिं६। हरे भेन। 6५२ शुस्सो &२५।०। नदले च्या 5२"ने. आरएडे जे* लोळे पोतानी ४२७। 
पुरी ना धाय खेटले भवानी पए। मिं६। इरतो होय छे. मिं६। अने निं६२ 6५२ बै भ।ए।स विष्य भेणची ते जेने 
ज्ञाजनवधवाथी 38 जही रोडी १३. 

नि डेभ थती होय छे ? नीाने नीया हेणा5वा भाटे अने पोतानी नातने महान नताववा भाटे मिंट! 
इस्पापाण। भाएसो सारा लोळेने नहुनाम तो डरी हेशे पए। पोते जे5 सारा भास ४ दिवस नही लगी शडे. 
प्रशंसा सांभगीने णुश थयेल। न बथारे गिंद्यनो साभनो 5रवी पडे जेटते ०हेर। ठभ थर्ध ४ता हरे ? निंधाथी 
न्यरिय पीछे ६2 ना 5२थी. जिं६। 5२०।२ नी साभे ४51१ 8रीने हेणा5वु शो छने. ५ति5। पधे भेटते निं६।नो टेक्ष 
तो यूज्यवो ४ ५३. भेटते निद्दथी >भराशों गही. मिं६। तो (भरी तिनी निशानी छे. छवनभां क्यारे तभारी 
जिष्डूजत। वणते मिं६। 5२५।५।५॥ लोळे भणी भाय. भेटले सभ७ तेपु 3, तभ।री स३५८। 5415 ७51 १ छे. 
हि 5२०२ भास नीना शेष्ठणी गही ५९। पोतानी ४क४त गुभावी रव्या छे. नी-गने गीया टेण।डधाभां पोतानी 
बातने ४ नीये 6तारी २&॥ छे. 

डे जापएी सामे नीगनी निं६। 5रतो शेय जे नीना सभे जापशी ५९1 निंध। 5रवानो १ छे. सेटते 955 
हमेशा जेवी बज्याजे ४ राणवी श्याथी हीला धता ना६ तभारी ४११० पधे. तभारी निद हरे त्यां नही, भएर 
डवो नाभो छे? ०४२ साभे ]ु९ ग डरे भने पी5पाछ० मिं६। उरे. नस लरोसो छे तो भान जरीसा नो के होय ते 
साभे 5 नतावी हे. यताडी ती 85त भाएसों जागण ४ याते साहेन, ६२१ ण तो मात्र सथ्यार्छ याते. 
आएासना जाधारे गही पए। 8श्वरना जाधारे वाला. भाए।स संभणावी ६शे क्यारे धश्वर संभाणी तेशे. २८६मो 
पण स्पाध्होय छे. साहे“ जने नोलता पहेता 2२८ 5रवा बोछसे जने गो जापएने न भावे ते तो बीबाने पए। 
पीरसवा गा ब्रो४जे . 3 9 1 

मिंधाभएछ णेतरण। पाङ भाटे होय 8. बथारे निधार भाएास भटे. राभायएागी डथ। तो नधाने शेर्छ हशे. गे 
मगवान श्री राभ खने सीता भावाने शब्तिशाणी २१७। जलरना डरी २।ऽयो. खे 5भ जे5 जयोध्याना साभाग्य 
ऑड 52) ९. भेटते (भारी (तभ!र) संबंधी 42५।गुं 8२९। गिं६ ४ छे. 

निधी भधभाणीनों पुढी छे. $ेभां भाणी ५थ्धर भारगार गे गही ५९। नीबाने 5रडी नाय 8. खेटते डे 
णीनाने ह:णी 3रे 8, केवी रीत जोग ५।५। भरे भणीयोने लोलाववी नथी पडती. खेवी रीते मिं&। 5२५। भाटे ३४ 
बजामंत्रए नी ४३२५३ती मधी. तोडी जापोजाप बो58 राय छे. अमु लोळे सारा 5।भभां गोलावो तो ५९। ना 
आवे, श्रे मिंटानी चारमा ५०41 भाटे सामेथी होडीने गाय, निधनी स्पर्धा भां जे5 पछी जे5 थडियाती 
5क्षनो जेताडी हीय छे. अत्यारे भछसो ने 88 गी गोडे त 8रवानो सभय गथी भणतो. 'भ्यारे मिं६। 5२५।मा 
झ्यारेय सभय नथी णूटती. “ पयु होय" डिनार पर, तो निराशाभा े5भ0२॥ण*े.” 

&२१७तर्भा 88 मिर।९॥ ०। २०८, पोतानाप्रयत्नोथी ५ 5२गे हूर र।ण"गे, यत्न इरवाथी ऽयारेय ६२ 
ना भागशो, भन पर १12 रे& २१८९ विश्वास भे राणो, पाभवा पोताना तक्ष्यने जुध्गे वंत राणे. भाडी 
हुनिया नी नि६ तो ६२% रण". कूतर।थो१। मसवाथी हाधीने 8४१ ६२8 न। ५३. लस जाव नियम ने &भे। 


साथे 
राणीने यातन, | जिद सोलंडी 
व सावाडा 
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शधन घटमाण 


तभे हुःणी छो ३5५ खेटला भारे डे तभारी पासे सारा यंपल (लुट) गंथी. परंचु तभारी जासपासभां दुओोडे 
भेऽ खेवो व्यक्ति छै डे बनी पासे ५०% नथी. पोतानी नगर हंभेशा नागा पर राणो तो तभे भेणवशो डे तभारी 
वो सुणी भाएास हुनियाभां लीने नथी . के तभारी पासे छे सेगु सुण भोगवी ३ गथी तेगी ५७० पागल ना 
नगो. तभारा णीस्साभां €० ३पिया छे तेनो इय 66ावो १०० भां भो8 १० तेगी पाछणना भाजे हरेक 
खेड ॥६भीये ४9२० पूछयुं “जापना प्रेम गे भागवीय प्रेभभां शुं अंतर 8? 8श्वरे 5ह्यु “ ०॥।३।शभा 
650 पक्षी भारो प्रेम 8, जने पिंकराभा नंघ पक्षी ३६ पक्षी भागवीय प्रेभ छे. प्रेभ भां जध्भुत किति छे. 289 
छतवुंछेतोतभे तलवारथी नही प्रेभथी छती शडे छो. तलवारनी तभे तेने हरावी शडे नही. 
खे भागे पांय नागको छे. जे वार नागजञेखे भागे सवाल 8र्यों डे भ। चुं जभने नताव डे, जभाराभांधी 
डोने वध्रे प्रेम ञ्ये छो ? नाणडोनो सवाल सांलगीने भागी जांणो भराध जावी जने ऽद्युं ॥।२। प्यारा नाणी 
भ।२। जा हाथने कुशो. हाथभां पांथ जांगनी जो छे, पाये जांगणीयो नी केभ जा नधाभां भारी २॥।८भ।गो प्रवेश 
येऽ सरणो 8, 5 सोय लो अने जेनाथी तभे त्यां तगावो, भने ६६ ये सरणु ४ थशे, ५।०डो ! नहारधी तभे 
लते जांगगीयोनीबेभजतग लभ छो, परंतु भीतरभां नधा जे5 छो. 
हु ६) छु छुँ डे , “हुं दुनियाने ०५६८) ६४२, तभारी छंच्यी भां २५ 6तारी ६४३। » परंतु भे वायहे ५९। 
5३२ 5३ 8 3, “यत, परिवार, सभा गे देशने नध्तवाना प्रयास भां 3४ 5सर नाडी राणीश नही. हुतो 
इ5त सस्तो “तापी शड छु, सा३-णोहु लतावी 2६ छु, परंतु यालवानु तो तभारे ४ रहेशे. सारा-णोटानी पर्स 
तभारे ९ 5रवी ५5शे. ” 
जाळे लोड 155-155 गे हेवानी अंध्गी पसं६ 3२8. मधुं ५ भेणवी लेवानी याहण। जने तेना भाटे 58 
पए।ङरी छुटवानी प्रवृति सभाडर्भा5पी धर 5री रही 8. अल सुधी नापे घरे भहेभान जावता हता तो जाप 
णूनणुश थता हता जने उहेता 3, अभारे घरे लगवान च्या छे, जगे साडे भहेभान भाथानो सभढवाभां जावे 
छे. सुविधानी होऽ अने जाधुनि5तानी धे5 खे णुशीओना णन्ानाने “होडी ” (धो छे जने ळछवगने“तीडीशीधु 
छे. 
संतित 
- (554 ५५२) 
श्रीमति निशानेन ढयहीपसिह नाभशीया 
ओली, ता. संगती 


ळर ने जल ऋ ह ह रर न्नर मध्य ऋऋऋऋऋकऋकऋछच ऋ ऋ क कह सदञुइ डोर सहेर जु गहत त्यत लात त त्य त्य उ 


वियार लिई 


१. 8र्भनों सिध्धांत 

महाभारतन। युध्ध नाह श्री ०2 #॥२5 परत जाव्या रने हिंडोण। पर जाराभ इरभावी रक्षा छे. गे% 
सभये पट्यशी २5१8 जावीने नोल्या, “हे २५।भी ! भार। भनभा डेटलाय सभयथी जे5 वातनो संदेह छे, 
इन सिध्धांत विषे भारा भगभां श51१। भभ्भरो 6८५०० ४४२६॥ छे. ” 

श्री दृष्टा नोल्या, हे प्रिये! जेवी ड बात छे ? के तभारा भगर्भा जाटता भभ्भरों 6त्पन्ण थर्छ रह्या 8? 
उह्मशी नोल्य। “तमे शस्त्र 65ाच्या ५२२ पांडवोनी घशी भ६६ डरी. पा युर श्रोशायार्य जने शीष्भपिताभ6 
केपा ज्ञागी जने भहान योध्धाजोने ६गाथी भारवाभां तभे डेम सहभागी ग्या? जेवी तो तभऐ) शुं भूत डरी छती 
? तेमनी भू8जागण स्वयं जापे ५९। तेभने 3४ भद६ ना 5री जगे ६गाथी भारवा दीधा ? 

श्री डृष्टानोल्या “5र्भनो सिध्धांतओे४ने छो5तो नथी, भते पछी ते भहान राषा होय डे रऽ होय. ” 

लीष्मपिताभह जने शुर" त्रोए॥यार्य ते नंगे नी महानता, ज्ञान जने सारप विशे 3र्छ शंड। ग॑थी परा भे 
भने से ७५नर्भा ३७त ज5 ४ पाप<र्यु तु ३, ३थी जाणी ऊंध्गी नी तभाभ सारप जने पुएय 5भों धोवार्छ अया. 
जेनंनेसभाभां हता बयां द्रोप्टीछनी १९ दूंटयानी ओशीश 4४ खे नंगे घटना रो54 सक्षम हता पर खेभने 
मूंआारहीने श्रेया $र्यु, जा ये5५।५ ये नंगेगी तभाभ श्रेष्ठता भारवा भाटे पूरतु छतु. 

र5भटिळ जर्यतित थछने नोत्या खे आयु स्वाभी प९ 5७ णु शुं ? खे तो जे5 4०5 मित्र अभे 
भहाद्यनेश्वरी हतो. जेभा ऽर्छामो शुं धेष हतो ? 3 थेने १९ ६गाथी भारवार्भा थप्यो हतो. 

श्रीबृष2 सीने नोल्य।, 5ए णून भोटो ६ागवीर इतो पश सात सात भहारथीखो साभे जेडते हाथे 
656 जमिभन्यु ब्यारे नीये पडी भयो, ते साद भृत्युनी ग७56तो, ते ४ वणते तेऐ जसीभ जाशाथी पासे ४ 
8गेता3र्श पासे ५।९॥ भार्ज्यु. तेने जाशा &ती डे, दुश्भन होवा छतां ६।मेश्वरी अर्श जेने ४३२५।शी जापशे पए। 
इछत पोतानो भि? दुर्योधन गार! ग थाय , खे डार इर्शखे भरता जलिभन्युने पाशी न जाप्यु, अने 


अल्लिमण्यु तरस्यो भरी भयो. ! ॥ 14 
अणगनी ज5० गती दुखो डे, खे ४ पाशीना डध्वभां 5७ गा रथगु पेड इसायु अभे ते पाशी तेना 


भृत्युनु 5२७ लरम्यु. 
क Go सिध्दांत 98 साथे &रेता जन्यायनी भे5 ४५०, पूरा ७पननी ।१।रि15त। गो 8६ 
658 भूठे 8, 

के राणो ! भते पुरं ९०५० तभे सारा 8 8रो, ५९। योऽ णरान &।भ $युँ हशे तो तेगुं परिशाभ 


भोगव टर र्भथी. 
पुं ४५5१. 828 शे ०४) 5 लेक्स 


१ खे5श56७ णून ध्याणु ता, 5्भ-धर्भभा विश्वास 5रत हता. तेभनी पासे बे 38 व्यक्ति 6४।२ 
भाजत जावता तो तेभमे भगा (a हहेता गढी, २5 भुगीभने भो(।५८। जने 6४।२ भां५।५।०॥ व्यक्ति भे 
५७71३ भा! तने 641२ ह्यारिपरत जापशो ? जा ४०भभा डे $री जाल १०भभां ? 

दे तो ४भग६२ हतां तेयो 5813, शे5७8 अभेतो जा ४०भभां भ्र जापनु 5४ यूडपी ६४शुं, जने 
डेट्तातोळे वधारे याला5 अजे ने्छभानं शेय छे. तेजो 5811 डे, शे5 जमे जापगु 34 शाता ४म्भाभां थूइपीशुं 


ऊऋकक ककर कः "कक त्याहा क्र दे हन्छ ज्म भह भह भील भ भे क 
आल आल भाश कोल जल अह भूल भह २६२१३ 5002 २९९) ऑल भर भार शल भाल भार भल भार 
जने घोतानी खालोडी पर भलभ जे भगभां भश धता, खले सुगीभ)ने ५हेतेधी ४ 56ी हेता डे, २।५नुं 5९ 
जाजता १न्‍्मभभा यू$पीशु, भुजीभ ५७। हनर होने 88 पूछत। ४ नही. 9 बरु ऽहे तेपुं तणी ८61 हता. 

जे5 हिवस योर ५७। शे5्छनी पासे 6६२३५ पहेय्यो, तेने भालुभ 60] अला खाजता बळ 
सुधी घार २७१ साधी हे 8. योरनो हेतु (धार तेवा 5रता शेह नी तीबोरी भे ोषामी हतो. शे5७खे भुनीभने 
जो तप्यो. शुजीभे खोरजे पूछयुं शा! ज। चन्भभां जापशो हे २॥॥>९॥ १०भभा जापशो ? थोरे 56 २००) २॥| 
२७२ जाजला अनभ थूऽपी ६४९. मुगीभळखे तिषोरी भोती ने तेने पैस। खपी हीधा थोरे ५९। तिश्नेरी भेष 
तीघी रजे नी ब्यु डे ज। भूर्ण शेऽजी तिभोरी जाडे राजे 6514 58. hs 

योर तो राजे १ श5न। घरे पायी अयो जने शेषन भेंसोना तनेताभां संत1४ गयो. शे6छनी 6६) 
जानी राह भेदा तान्यो. जयान5 योरे सांलण्यु डे ेसोर॥पसभांवातो 5री रही छे. भेंसोगी (भाषा हीड सभ 
रो हतो. 
भेऽ शरसे नी शंस ने पूछयुं तुंतो साडे ४ जावीने महेन. ते भेस ४५।५ जाप्यो डे, & २३५ शेना 

तजेलाभां जापी - शेळछगु छत १०भनुँ 5४ 6।२पागुं छे जगे तभे ऽयारथी जही छो ? ते भिसे ऽदयुं १० 
जए पर्ष धर्छ जया 8 नहेन भे शे5 पासे थी 0 जाला ४ज्भभां भ२५।४8री।. 

शेऽथी 6घार लीघा पछी ब्यारे भार भृत्यु थ आयु. तो भेस नगी २४ शे5७ना तनेत्ाभां याली आवी 
छु. दूध जापीने तेभगु 5% 6तारी रही छुं. भया सुधी 5$गी २5भ भरपा& न थाय त्यां सुधी जही ५ रहेवुं ५5शे. 

योरे थ्यारे जे लेंसोनी चाती सांलणी तो तेजा होश 6डी गया अने त्यां नांधेली भेंसोनी सभे बोवा 
लाऱ्यो. ते सभ अयो डे 6४।२ य्‌5५पु ४ प5शे, ने सीधो शे5&ना घर ०२३ भ।यो अने डे 5% तीधुं €तु १ 
लरधा85रीने रञस्टरभांधी पोतागुंगाभ5ढाची नणाव्युं. 

सजापऐ। नधा ज। हुजियाभां खेटला भाटे जापीये छीये डे, जाप डो॑ंधी लेवानु होय छे, तो ने 
टेकानुं शेय छे. जेवी रीते धरे5 ने डंघने 5४ने तेचा हेवानो हिसान यूछववानो होय छे. 5% यू5ते 5२वा भारे जा 
दुनियाभा $8 नेटा लगी ने गावे छे तो 8 भेटी नगीने जावे 8. डो४ पिता ननीने जावे छे, तो 3४ पालि 
नगीने जावे छे, तो 38 शु लगीने जावे 8,४५।शी नगीने जावे छे, तो ळोघ स सबंधी ननीने जावे हे. 
याहे हु:ण हो या सुण हिसानतो नधाने १ जापवानो छे. 

ै जभोमी इणती-इूलती णेती 

भगुष्य छवन खे5 णेतर छे. तेभा 5्भन। ५१ वाववाभा जावे छे जने तेन । भीं $० 
sun न 8. ३ सारा अर्भ 8रे छे तेने साईं ३ण भणे छे जने बे ०२। ३ छरे छे तेन वषु : भनेरै. 
5३478 “२०० 68२१) ते 5री णा शे जगे ५।५० 68२शे ते अंडा णाशे, नजावण &6छेरी डेरी भेणवची सव नधी. 
तेवी रीत शुराधना बीड वाची साई ६०।\८ 5२५।गी 5ल्पना १९ न 5री १।४।य, 


भगुप्यमा ९१५० प २५ सत्य सिवाय नीरुं इंघब नधी, (तानं रे सिवाय 
जीन #७४ 4 86 शहे...तेवी करीते शुशु अति 0३० शांति रजे) ति सिधा 


इण ५२४ न होय शेपे 184 

लविष्यना ननशे, ४तिह।स तेनो साक्षी 8, प जाब सुधी न 5टी मन्युं 
61र्य $यारे4 51२01 रहित मधी होतु तेवी रीत ५रिए॥भ रहित नधी हो 
खे सृष्टिनो जे भौति5 नियम छे डे, 01२ 1 तामीनातेनधी घ5। 
संसार भां #1४ ५७। छ जगे ga पए छे, Nua 


० » सेथुण जने सुक्ष्म भग्ने अर्र 
तापरतुच्य कि न। 8भो नी कवन छे. 


के इभः) 
भहुतश्री छन६।स® स 
1418 


कन नोर अल जेल ल जर जह सदरा 5्योर सरर ऋ ज जह अ जह ज ऋ ऋ आज घार चार चल चाल च स६२]३ 5ळीर संदेश 


सोनेरी सूरो 


व्यश्तिगा जायार-च्यवहार थी ४ तेजा व्यज्तित्यना स्तरनो ण्याल जावे छे. 

भेजा थपु जेशडजात 8, भेजा रहेचु ते ५अति छे, परंतु भेश। भणी 5भ 5रपु त सइणता छे. 
3. छभनेसायवदी ये सोनुं साय५१। 5२ता धरु छे. 

उ. डॅगमीनी जोध्भां अने ]ुरुनी छायाभांके ज्ञान जने जागं भणे छे ते वेक्षेभा जोथा भारवा 
छतांभणतुं गथी. 

५. होगी भोटाभां भोटी लेशी र5भ पाछी यूडववी शाय छे, परंतु सभयसरणी सहानुभूतिना 
शण्धोशुँ ६९॥ 

यु5१वुं अश5य छे. 

$. सत्संग ये %४ भोट।भां भोटो श्रेष्ठ यज्ञ छे. 

७, पहेभने विश्वास टेणातो नथी, तेभसचाने संयभ पा हेणातो नथी. 

८. भषणं डिर्तन नाभ स्भरए। परभात्भाना शुशगान श्रवर। जने सत्संग खे भब्तिना घ्राथमि5 
लक्षश छे. 

€. सागुहि5 १ छ्ति शोय तो विय ४३२ भणे छे. 

१०. १७ संपतिना ढ्यता श्रेय। छे, परा भावनाना ढ२१९। नधी नेया तेरे 5शु ९ गथी *ेयुं. 

११ साया संत भणवा दुर्लभ छे. भणे तो खोणण) दुर्लभ छे अने जोगणाय तो ७रचवा दुर्लभ 


& कु” 


१२ धनपान, नणवानडे भाज्यवान नगवा &रत। क्षमावानननवानुं &ाभ भारे 5५रुं छे. 
१३ पारी सने भाषाथी व्यड्तिना संरञारोगी जोणण थाय छे. 
१४. संतोणुँ सानिध्य, सत्संगगो रंश, स<र्भनो संर जने 8श्वरनी डूपा भागवीने भहान नगावे 


१५ भंहिरो ञे भारतीय सं२ईृतिनी जाधारशीता छे. 
१५ स्शुरःऽणीर सहेन ना सत्यज्ञागगे 21५6 5२५। भाटे पातरतागी जआावश्य5ता होय छे. 

१७ महापंथ, नाथपंथ अने डनीरपंथनी भकन त्रिवेशीभांथी सभ> भारत 6प२ सोधी घेरी 
सर ऽजीर पंथनी पडी छे. 

१८ सतपुरःषोनो सभागभ सगेई ४"्भन। सुडूत विना भणतो नथी. | 

१६ तना होधप्टा धर्भनी छभारत गीती गी थुनिया६6पर स्यायेली होय छे. 

२० सह्युरू5नीर संदेश सत्यज्ञान मने भागव प्रेम गो जेवो णामो छे डे, हे सा भागव भाति 
भाटे&घयोओ रहेशे. 

२१ पोताना धष्टयुं ध्यान अमे तेना अव्ये समर्पण नो भाव ४ परभात्भा तर$ लर्छ गाय छे. 
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॥ सत्यगाभ ॥ 


स६शुरु $भीर ज्ञान लाण संर5२ खने सत्संग ठेन्द 
हिनयर्था (हेमs डिया) 
५1०:516 सूरयोच्यपहेला 664, 
२०।०।ि 
जारेती (घरे सग) 
०६०) -यरएस्पर्श-भाता-पिता, पडीलो, शुर", स॑त, साधु 
शैक्षए।5 र्थ 
सपारे १भ्या पहेला भोज धराववो अभे भ्रोगना १०६ भो ७4 
a जे ४पुं - श।जाभां सहविधार्थीओ तथा गुर" ४णो साथे शिष्टायार 
सां 
घरस(। - शारती - भोज धराववो अने भोजना २०६ 
साग्रूहि5 भोकन - परिपार साथे तेषु. 


रविवार लाण संस्कार उेन्द्रणी सता 

व्यवस्था : स&2]२ डलीर साढेभनी प्रतिमा (डोरो) 

पून्गपो (यंच्नतिल5भाटे, पून थाणी ) 

यजासनभाटे पाटलो 3 णुरशी ' 

स३६5।५5- जासन छैपर पाथरीने तिभाओ5ववी. 

डूलहार, दीवो, जगरनती 

साट भाटे सा&रिया if 
सध्शुरःऽनीरसाहेननगीअतिभा (होट) गी नाशुभा ६४२ संत-भहात्माओोना जासन 
(जासगभाटे 4६२, 41६९1 3 गोडी) ; 
नाण संसार डेन्द्रणी झार्यसूयि 

नियत सभये हारी जापवी, 

साहेननी प्रतिभा तथा हाकरसेंत-भहात्भाजोने निवारनं६ण] डरी तभ नेसवुं 
स६शुरः5ीर साहेणग। नाभगो ४यधोष ऽर्पो' 

चंध्ना....भासवार सूयित 

अलो5...भासवार सूयित 

घून.....भासवारयूयित 

भबनग...भारवार सूयित 

बनोधि&प्रवयन...सध्युर 5णीर साहेननु ७१न यरित्र (5भि5) 
नागभागसप्रेरितलाध &थ1...भासवार सूयित 

जारती...४य %४य स(य5णीर 

शी5...५।२५।२ सूयित 

बायधोष...तिव२०६णी (सभूहुभ।ं) 

०. . असा 


ZONSYES pps 
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॥ सत्यनाम hn 
६२२ 50ीर ज्ञान 
डेण्प्र संयालङ भारे १३री सुनो 


इे०्ब्रणुं भे5 ४ नाभ “२६ र ऽणीर ज्ञान नाग स॑ 


जाल संर5ार अने सत्सं ३ेज्द्र 


खे भोडलवानो रहेशे, 


शऽय होय तो श्रेट। सहित खहेचाल भोड्लवो बेथी स६शुर: 8०२ संटेश (निभासि&पत्रि5) भा प्र 


5रीश5शे. 
जाजभी प्रशिक्षए वर्गगुं स्थण भ55न। सभये ४९। 


सिध्ध 


॥५५।भा आवश. 


> 
= अशिक्षटाना वर्जभां सडे वरन घा२९।३रीने जाववा विनंती छे. 
॥ 1 | सडेच्वर्न धारए डरेला हेवा नेछये. 


वार्षिक ञेलेळ२ 
शग्युजआरी २०२२ थी डीसेम्भर २०२०२ सुधीजुं जायोबन 


इेज्जुजारी 
२०२२ 

$, १३, 

२०,२७ 


डेन संयालडे संयालन वणते ५ ए 


रेविवार नी | 3, १०, १७ 
२४, 3१ 
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॥ सत्यगाभ ॥ 


लालसंर51२ उठेन्द्र 


डश 

०।०३गी शिनथर्या नियमित ननी शडे. 

नियमित हिनयर्याथी सहायारगुं पालन थछ शडे. 

सध्ययारगा पालनधी सरञारी लनी २३. 

सेंरेडारेने ली घे छवनभां सहत्भाचना डेणवी शडे. 

नागडे छपनाभां निर्णय शब्ति अने निरीक्षण शब्तिना ]ुएशो णीलवी शडे. 
भितलाषी खने मिलगसार स्वभाव डेवी शडे. 

घ्रेय, भाता-पिता गने शुरु शरए।भाँ विगअता धाणवी शडे. 

युर जने भाता-पिता प्रत्ये सेवा डिति साधी शडे. 

6मभद्दय भछ्त-सेच5 नागओना छपन थरित्रभांथी त्याभलावनाडेणवी शडे. 
खहिसा खने गिरव्यसनी ७वन नगावी शडे. 

हुःणी, ६रिद्वजने जपंज प्रत्ये सहागुभूति-5३ए॥ धाणवी शडे. 


युवा सत्सं / भढिला सत्सं> डेन 
सत्संगथी सारा सद्युशो भेणवी डे 

धष्ट्डेच, भाता-पिता जमे शुर शरए॥भां विनर जगी शडे. 

सत्य सनातन धर्भग। भूल्योभांथी प्रेरए॥ भेणवी शडे. 

सत्संगथी ७वगर्भा प्रेम, ध्या, शांति गे परोप$२ हाणवी शडे. 
घ्येयमिष्ठ खने जात्भ विश्वासु लगी शडे. 

खबनगी भुश्‍्डेतीशोभां २५5२ भगो००। गणगे सभर्पए। भावडेनवी शडे. 
भागवसेवाना 6तभ 81योभा स&योशी लगी १३. 

शवनमा 6६ विया२५।ग खने थारिऑयवान जगी शडे. 

सहिंसा जने निरव्यसगथी 64४१७ ९०५० ०११।,ी १३. 
छषनर्भांग्राभाशिता पवित्रता जगे णेलट्टीली हाणवीने परिवार, सभा जने हेशने जौरप जपावी शडे. 
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